संस्छतसोपानम्‌ 


(प्रथस्नो भक्षाः 


सेत्रेशचन्द्र-चषटोपाध्यायः, एम्‌० ए० (411. & 031.) 


प्रयागविश्वविद्यालये सस्क्ताध्यापक ; 


तथा 


रामनरेश-मिश्रः) एम्‌० ए०) सारित्यशास्री, सारिव्याचायः, 
तक्नौ -कल॑चिन्‌-तालूकदार-हाईै-स्कूले सरक ताध्यापकः 
इत्येताभ्या सकलितम्‌ 


ईडियनप्रेस-लिमिटेड-प्रयागे शद्रितम्‌ 
९६४४ 
मूल्यम्‌ ॥~) 
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प्रवेशकः 


पथमः पाठः. 


वणमाला 


त्र, इ, उ, ऋ, ल, इनके हस्वे. कटर रै 1 


श्रा, ई, ऊ, ऋ, ए, रे, श्रो, श्रौ, इनका दोघं स्षर 
कहते है । 


श्रसेश्चौ तक शच या स्वर कहलाते हे । 


क, ख, ग, घ, = कवम्‌। 
च, छ, ज, फ, ज = चवं 
ट 2 ड, ठ, शनदवग। कसमतक स्पशे वणं 
त, य,द्‌, घ, न= तवर्भ| श्वल! 
प, फ, व, म, प= पवग 
यर लल व=अन्तःस्थ 
श ध स ६= ऊर्म 
कस ह तक हल्‌ या व्यञ्चन कहलाते है । 
~ =च्नुस्वार 
: =विस्रगे 


(3, 
वर्णोख्दर्णस्यानानि 


श्र, श्रा, कवं, ह, विसगे= कण्ठ 

द, ई, चवरं, य, श >= तालु 

छ, ऋ, टवरं, रष = मूषां 

ल, तवग, ८, स = दन्त 

उ, ऊ, पवगं = श्ोष्ठ 

,ल,ण,न,म == नासिका श्रौर यथाक्रम से पूर्वकथित 

कण्ड, तालु, मूर्धा, दन्त रार आष 

ष्फ, = कण्ठ शौर तालु 

श्रो, चौ कण्ट श्रीर श्रो 

व = दन्त श्चैर श्रो 

~~ (अनुस्वार) = नासिका 


( ३ ) 
द्वितीयः पाटः 


सस्छृत मे शब्द के तीन वचन दते ईदै--एकवचन, द्विवचन 
शरोर वहुवचन । जव दो वस्तु हो तव द्विवचन का प्रयोग दोता 
है, दो से अधिक मे बहुवचन लगता है । सज्ञा, विशेषण आर 
सर्वनाम मे लिङ्ग भी तीन दोते है, पिङ्ग, खीलिङ्ग शरीर 
नपुसकलिङ्ध । 

पुलिङ्ग सखीलिज्ग नपुंसकलिञ्ञ 

एकवचन एकः वालकः । एका बालिका । एक पुस्तकम्‌ । 
द्विवचन द्धौ बालकौ ! दवे वालिके । दे दुस्तके । 
बहुवचन धयः वाल्का. । तिन्ल" बालिकाः; । त्रीणि पुस्तकानि । 


भागीरथीतीरम्‌ । वाराणसीनगरम्‌ । स॒न्द्रः अर्वः । 
कपिला गो; । महान्‌ राजा । देशभक्तिः । विवालाभः । 
पुखप्राप्िः । कन्दुकक्रीडा । प्रकृष्ट बुद्धिः । कृषिक्मं । 
व्योमयानम्‌ । बाष्पीयरथः । द्रुता गति; ॥ 


( ४ ) 


तृतीयः पाटः 

क्रिया मे भी तीन वचन होते है, ओर हिन्दी की तरह तीन 
ही पुरुष होते है, प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष मौर उत्तमपुरुष; अपने 
लिए उत्तमपुरुष, जिससे ङ कहा जाता है उसके जिए मध्यम- 
पुरुष श्रौर तीसरे के लिए प्रथमपुरप । शापः या (तुम के अथं 
मे संस्कृत मे भवत्‌ शब्द का भी प्रयोग होता है जिसके साथ 
क्रिया प्रथमपुरुष मेँ च्राती है, मध्यमपुरुष मे नदीं । श्वम्‌? प्रेति 
श्युष्मत्त शब्द्‌ के रूप के योग से मध्यमपुरुष ही होता है । क्रिया 
सेलिद्ध का फर मेद नदी होता है। 


पट्‌ = पदट्ना 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
्रथमपुरुष सः पठति । तौ परतः । ते पठन्ति। 
मध्यमपुरुष स्वं पठसि । युवां प्यः । यूयं पर्थ । 
उत्तमपुरुष शच्रह' पामि । श्रावां पठावः । वयं पठामः । 
नदी वहति । कोकिलः गायति । चन्द्रः उदेति । शोभा 
विद्यते । विध्याथी पठति । अहं गच्योपि | दरिद्रः भिक्षते। 
दरौ बालकौ करीडतः बहवः वीराः युध्यन्ति । द्धा माता 
[ ¢ * 
भोजयति । दुःखी रोदिति। अपि कुशलं वतते १ कथं 
स्वं न आ्ामस्चसि ? युयं खुखिनः स्थ । भवान्‌ उच्चैः 
भाषते । 


(4. 


चतुर्थः पारः 

सेस्छृत शब्दो के छः कारक होते है। (१) कर्ता, (२) कमै, 
(२) करण, (र) संप्रदान, (५) अपादान, (€) अधिकरणं । कर्तां 
रौर कं प्रसिद्ध है । जिससे कु काय सिद्ध किया जाता है वहु 
करण है, जैसे कुल्हाडी से लकडी काटी जाय तो कुल्दाडी करण 
है। जिसको कुं दिया जाता है था जिसके लिए ऊढ काय किया 
जाता है, वह संप्रदान है । जैसे, दाता भिन्त को धनदेताहोया 
राजा के लिए सिपाही लङते हो, तो भिन्तु या राजा सप्रदान है। 
जद्यँ से कोई वस्तु चली ्राती है वह्‌ अपादान है; जैसे, घृत्त से 
मगर फल नीचे गिरता हो, तो वृक अपादान है । जिसमे कोर वस्तु 
रहती है उस आधार को अधिकरण कहते है जैसे, जमीन मे घड़ा 
है तो जमीन अधिकरण होगा । कर्तां से लेकर अपादान तक पच 
कारको मे प्रथमा, दितीया, चतीया, चतुर्थी, तथा पञमी, ये चिभ- 
क्तियं होती है! अओनौर अधिकरण मे सप्तमी विभक्ति दोत्ती है। 
प्नौर सम्बन्ध सामान्य (जैसे श्त का फल, फूल का रणः) मे 
पष्ठी विभक्ति होती है । विभक्ति माने शब्दरूप या धातुरूप 
वनाने फे लिए शब्द थाधातु मे जो प्रत्यय जाडेजाते है, जैसे 
सप्रदान मे श्युफकोः इस हिन्दी पद मे केः} इन प्रथमा प्रभृति 
सात विभक्तियो की भिन्न भिन्न आकृतिं होती दै! फिर, 
ह्र एक के एकवचन, दिवचन मरौर बहुवचन मे श्राकृतिभेद 
होता है) इस कारण छल मिलाकर विभक्तियों के २१ 
रूप होते दै। सम्बोधन मे रूप प्रथमा की तरह होता 


( £ ) 
है; केवल एकवचन मे बही कही छख श्नन्तर पडता है! सन्ना, 


विरोपण शरीर सर्वनाम मेये ७ विभक्तयो होती है। सवेनाम में 
सम्बोधन नहीं दता है। 


राज = हाथी 

एरुवघन हिवचन वहुधचन 
प्रथमा गन, गा गजाः 
ददितीया गजम्‌ गज्ञा . गजानू 
लृतीया गजेन गजाभ्याम्‌ रज्ञ. 
न्तुर्थ[ राजय गजाभ्याम्‌ गजेभ्यः 
पन्चमी गजात्‌ गजाभ्याम्‌ गजेभ्यः 
पटी गजस्य रजये।, राजानास्‌ 
सक्चमी गजे गजवेा गजपु 
{सम्बोधन--द ग्ज ६ गज! हे गजाः) 

ध तह = वड (रूवंनाम) 
श्रथमा स ता ते 
द्वितीया तम्‌ तौ तान्‌ 
तृतीया तेन ताभ्यास्‌ तै. 
चतुर्थ तस्मं ताभ्याम्‌ तेभ्य 
०ज्चमी तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ नेभ्यः 
यष्टी तस्य तयः तेषाम्‌ 


नि] 


सक्षमा तस्मिन्‌ तयाः तषु 


प्रथमा 
हितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्न्वमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


ध्रथमा 
द्वितीया 
सृतीया 
चतुर्थो 
पन्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 


(७ ) 


श्ररमदु = मै (सवनाम) 


धकचचन 
श्रहम्‌ 
माम्‌, मा 
मया 
म्यम्‌, मे 
मत्‌ 

मम, मे 
मयि 


द्विवचन 
श्रावाम्‌ 
प्राचाम्‌, नौ 
श्राचास्यास्‌ 
श्रावाभ्याम्‌, नौ 
प्रावाम्याम्‌ 
आवयाः, नौ 
श्रावयोः 


युष्मद्‌ = तम (सवनाम) 


त्वम्‌ 
स्वाम्‌, स्वा 
रेवया 
तुभ्यम, ते 
स्वत्‌ 

तव, ते 
त्वयि 


चुवास्‌ 

युवाम्‌, वाम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युचास्यास्‌, चाम्‌ 
युचाभ्याम्‌ 
युवया., वाम्‌ 
युवयो 


वहुवचन 
वयस्‌ 
श्रस्मान्‌, नः 
्रस्माभिः 
्रस्मभ्यस्‌, नः 
श्रस्मत्‌ 
श्रस्मारूम्‌, नः 
श्रस्मासु 


युवम्‌ 
युष्मान्‌; वः 
युष्मामि 
युष्मभ्यम्‌, चः 
युभ्मत्त्‌ 
युष्माकम्‌, दः 
युष्मासु 


(4८ 
पञ्चमः पाठः 


वलकरा; पाठशालायां पठन्ति । गुरूणां सकाशात्‌ ते 
विद्यां लभन्ते । अं जानामि विच्रा परम सुखम्‌ इति । 
विच्यावान्‌ सर्पेषु दशेषु मानं लभते। यस्य विद्या अस्ति 
तस्य सर्वम्‌ अरस्ति। अतः एव विचायाः अर्जनं युष्माकं 
परम कतव्यम्‌ । 


द्रस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतसःः | तत्र 
पक्षिणः नानदेशेभ्यः आगताः रात्रिसमये निवसन्ति । 
तेषां मध्ये एकः काकः अस्ति) यस्य नाम लघुपतनकः 
इति । काकानां शब्दः अतिकारः भवति } तस्मिन्‌ कः 
ग्रपि प्रीतिं न लभते । यदा अहं भोजनं करोमि, तदा मम 
` माता काकन्‌ तस्मात्‌ स्थानात्‌ अपसारयति । माता पुत्रस्य 
परमा देषना । पिता पि तथा एवं भवति । सतापित्‌- 
निदेशे सर्वदा अवस्यातन्यम्‌ । दरिद्राय धनं दातव्यम्‌ परस्य 
उपकारः अस्माकं ध्मः । परस्य अपकारः कदा पिन 
कतेन्यः | युप्पध्यम्‌ एतत्‌ पुस्तकं लिखावः । अवहितेन 
मनसा एतत्‌ पठनीयम्‌ । 


वालक; विद्यालये कञ्चित्‌ कालं क्रौडन्ति। दैः 
काष्ठवण्डेः कन्दुक ताडयन्ति । ते हये! पक्षया; विभक्ताः 


( & ) 


भवन्ति । क्रीडास्थानस्य॒दे अर्थं भवतः| एकः पक्ष; 
एकस्मिन्‌ अर्थे वतते, अपरः अन्यतरस्मिन्‌ । प्रत्येकस्य 
द्धस्य अन्ते लक्ष्यस्थानम्‌ अस्ति । एकपक्षीयाः 
धालकाः इच्छन्ति कन्दुकम्‌ अपरपक्षस्य लक््यस्थानं नयामः 
इति । अपरपक्षीयाः अपि तथा एव इच्छन्ति । यः पक्ष 
अपरपक्षस्य लक्ष्यस्थानं प्रति कन्दुकस्य नयने समर्थः 
भ्रति सः एवं जयति । क्रीडा उत्तमः व्यायापः। 
च्यायामः शरीरस्य स्वास्थ्याय भवति ॥ 


( १० 
ष्टः पाठः 


काल तीन प्रकार के देते है, भूत, वत्तेमान श्रोर भविष्य । 
कई क्रिया कैन काल ( समय ) मे हद है था वह किस प्रकारकी 
है यह्‌ क्रिया को श्राति से मालूम हाता है! इन भिन्न आल 
तियेों को लकार कहते है । सस्कृत मे दस लकार है । उनमें से 
लट्‌, लेद्‌ , लङ्‌, विधिलिड ओर लट्‌के रूप इस भागमे द्यि 
गये है। 


लट्‌ या वतैमान--क्रिया वतमान काल की है, केवल यह्‌ 
र्थं प्रकट करने के लिए इस लकार का प्रयोग हाता है, जेसे, 
धसः गच्छति (वह जा रहा है), सः गरे वतेते (वह घर मे है) । 


लोद्‌ या ्रनुज्ञा--यह लकार कोई क्रिया करने के लिए 
श्रलुज्ञा या अदेश प्रकाश करता है; जैसे, स गच्छतु, ( मे आज्ञा 
देता द्र कि वंह जाय ), 'स गृहे वतेताम्‌ ८ मेँ आज्ञा देता हू कि व्‌ 
घरमे हे) । 


लङ्‌ या अनयतनभूत--यह चान न हृदे हा, किन्तु पदले 
किसो दिन हर ह, रेसी धटना को प्रकट करता है, जैसे, छः 
सः अगच्छत्‌? ( वह्‌ कल गया था ), शः स गरे श्रवतंतः ( कल 
वह घरमे था )। मूत या पूवे काल कौ क्रिया समभाने के लिए 
शोर दो लक्र देते दै, लङः या सामान्यभूत (जा कि पूवं की 


(८ 3 
किसी घटना के लिए आ सकता है, जैसे, राम" राजा अभूत्‌? रामजौ 
राजा हए 1), श्रौर लिट्‌ था परोक्षभूत । लिट्‌ पूवं काल की केवल उन 
घटना के लिए आ सकता है, जा कहनेवाले की आंखें के सामने 
न हई ह; जैसे, "सः गृह जगामः ( वह्‌ घर गया, पर मेनि उसेजति 
नहीं देखा ), सः मम जन्मनः प्राक्‌ गरे ववृते ( मेरे जन्म के 
पहले बह घर पर रहा ) । लट्‌ लकारवाली करिया मे श्मः लगने से 
भी अतीत का अर्थं हेता है, लैसे, सः गच्छति स्मः (वह गया था) । 


विधिलिद- कोई कार्य किया जाय इस इच्छा को प्रकाश 
करने फे लिए इस लकार का प्रयोग हाता दै, जैसे, "सः गृह 
गच्छेत्‌, ( मे चाहता हँ कि वह घर जाय, या उसे घर जाना 
चाहिए ), “स गृहे वर्तेत ( मे चाहता हूः कि वह घर पर हो, या उसे 
चाहिए कि वह घर पर हा )। 


लृद्‌ या सामान्य भविष्य-क क्रिया भविष्यत्काल में 
होगी, यह्‌ समाने के लिए इस लकार का प्रयाग दाता है, जैसे, 
“सः गृह गसिष्यत्तिः (वह घर जायगा), (तस्य पुत्रः जनिष्यते 
(उसका पुत्र होगा) । 


रागे की पाठावटी मेठ्ट, लोट्‌, छद्‌, विधिष्षिष्‌ श्रौर कट्‌ 
लकार टी की क्रियाये" मिलेगी) दूसरे ककार की नष्टौ । परन्द॒ छिद्‌ के 
भी कदु रूप ह। 


इन लकारो मँ प्रत्यय कैसे लगते है, सा व्याकरणभाग में 
मिलेगे। धातु दे प्रकार फे हेते है, परस्मैपदी श्र श्नात्मन- 


( १२ ) 
पदी । परस्मैपदी धातु्मो के लिए लकसोके खूप एक तरह के 
है प्नौर आत्मनेपदी धातुच्रो के लिए कुह्न ओर तरहके है। 
कोई धातु ( जैसे गम्‌ = जाना, पठ = पढना ) परस्मैपदी हेति दै, 
कोई आत्मनेपदी (जैसे दत्‌ =-दोना, जन्‌ = पैदा हना ) ओर केरई 
उभयपदी अर्थात्‌ दोनो रूप के ( नेसे व्र, = बोलना ) । इनकी 
-आकृतियौँ व्याकर्ण-भाग मे मिलेगो । 
कोद क्रिया हेनि के वाद्‌ दूसरी क्रिया हुईहै, याहारदीहै, 
या हागी, यह्‌ अथं जब प्रकाश करना होगा, तव प्रथम क्रिया के 
धातु मे लकार का प्रत्यय न लगाकर श्वाच्‌ (त्वा) प्रत्यय 
लगाया जाता है, जसे, “सः गृह गत्वा मन्यति ८ वह घर जाकर 
खाता है) | 


धातु के पले किसी समय प्र, परा, आ, श्रादि शब्द्‌ जाड 
दिये जति है जिससे प्रायः घातु के अथं मेकं परिवतेन दे 
जाताहै; जैसे शम्‌ के मने जानाः ओर शाम्‌? फे माने 
शाना, (उपगम्‌ के माने (किसी के सामने हाजिर दानाः । 

जव किसी धातु के पले उपसग हो, तव पूवे-कथितत अर्थं 
मे शत्वाच्‌? प्रत्यय न लगकर ल्यप्‌ ( य ) प्रत्यय लगता है जैसे, 
'्सः गृहम्‌ आगम्य ( शरागत्वाः नदीं ) भक्तयतिः ( वह घर अकरं 
खाता है)। 

धातु द प्रकार के दते है सकमैक ( जैसे, गम्‌ = जाना, 
अह न लेना ) ओर श्रक्मक (जैसे, अस्‌ = हाना, शी = 
सैटना) । 


( १& ) 


हिन्दी की तरह सस्छरत मे भी सकर्मक धातु करट॑वाच्य 
मोर कर्मवाच्य मे होते है । कटवाच्य, यथा--सः शत्र हन्ति 
(वह शु का मारता है); सः शत्रु हतवान्‌ (उसने शत्रु को 
मारा) 1 कमेवाच्य, यथा--न्तिन शत्रुः हन्यते (उससे शत्र 
मारा जाता है ), प्तेन शचः हत" (उससे शत्रु मारा गया ) । इनके 
अतिरिक्त एक भाववाच्य भी है, जिसमे कटठवाच्य कौ तरह 
कर्तां का प्राधान्य नही है, शरीर न कमवाच्य की तरह कम॑ का, 
किन्तु केवल क्रिया का अर्थं प्रधान रहता है, जैसे, तेन स्थीयते 
( उनसे रहना हा रहा है ) 1 भाववाच्य तभी होता है जब धातु 
अकर्मक है या सकमेक होने पर भी वक्ता क्म को विवक्तन 
करता है, इन स्थाना मे कट वाच्य भी दता है । 


पाटावल्ती 


(१) प्रथसः पाटः 


पयिक-व्यान्र-कया 


एकः द्धः व्याघ्रः स्नातः इुरादस्तः सरस्तीरे वरते, 
प्रा! ओः पान्थाः, इदं शुबणैकङ्कण गृचताम्‌ ।' ततः 
छामाङ्कष्टेन केनचित्‌ पान्थेन आलोचितम्‌ ) “भाग्येन एतत्‌ 
त्रपि संभवति । किंतु अस्मन्‌ अयंसन्देहेपरहत्तिः न विधि; । 
तत्‌ निरूपयामि तादत्‌ 1 प्रकाश ब्रते, “क तत्‌ कंकणम्‌ ^ 
व्याघ्रः इस्तं प्रसार्य दर्शयति । पान्थः अवदत्‌, “कथं स्वय 
विदवासः ?? व्याघ्रः उवाच, “इदानौम्‌ यपि श्रं स्नान- 
कीलः दाता दृद्धः गलितनखदन्तः कथं न विश्वासभूमि ! 
मम च एतावान्‌ सभविरदः येन स्वहस्तगतम्‌ अपि स्वणे- 
कङ्कणं यस्मै कस्मैदित्‌ दातुम्‌ इन्यपि । कितु व्याघ्रः हि 
पापं खादति इति लोकापवाद; दुनिवारः । तत. यत्र 
परसि स्नसा सवरुकङ्करं दह ए ।” इति चचनेन सञ्ञात्‌- 
विदवासः यावत्‌ असी सरः स्नातु प्रविचि) तावत्‌ महापङ्के 
निम्नः पलायितम्‌ अक्षमः। ते दृष्टा व्याघ्रः बदति, “स 
हा पान्थ, पदापडु निमग्नः रसि) त्वाम्‌ खदम्‌ उस्थापयापि। 


( १ ) 


इति अभिधाय शनैः शनेः आगम्य व्याघ्रः त हस्ते धृतवान्‌ 
मारयित्वा खादितवान्‌ च| 
प्रश्नाः 


(9) एषु पदेषु सन्धिः क्रियताम्‌ -- 
बद्ध ~ व्याघ्रः, पान्थेन + श्राज्ञाचितम्‌, भाग्येन + एतत्‌; प्रवृत्तिः + 
न, तत्‌ + निरूपयासि, पान्थः + श्रवद्त्‌, तव्‌ + अन्न, शनैः + 
श्रागम्य | 

(२) श्रत्र सन्धिविच्छेदः क्रियताम्‌ः-- 
सरस्तीरे, लाभाक्ृष्टेन, दुनिवारः। 

(२) पान्थ. कर्थं प्रथमं व्याघ्रात्‌ विभेति स्म? 

(४) कथ वा तस्य भयापनयन जातम्‌ ? 

,(९) श्रपि स व्याघ्रः वस्तुतः विश्वसनीयः श्रासीत्‌ ? 


भण 


(२) दवितीयः पाटः 
गर्दभ-श्रगाल-कथया 
श्रस्ति कस्मिंरिचद्‌ अधिष्ठाने मदोद्धतः नाम गदभः । 
स दिवा रजकग्हे भारोद्इनं तवा रात्रौ स्वेच्छया चरति । 
अथ एकदा तस्य रात्रौ क्षत्रे चरतः केनचित्‌ शूगाटेन साधं 
मैत्री अभवत्‌। तै च शतिभङ्ग कृत्वा ककंटिकाकषतरेषु 
पविर्य तत्फलमभक्षण स्वेच्छया छृत्वा ॒प्रत्युपे स्वस्थानं 
जनतः । 


(8 शयवे 
=+ ~ = म ननु 


~ 1 -^ ~ = --~ ~+, "ण त 
(4 9 
क > ५9४ ८ 3 ५ ~ +. + 1 ^~ ॥ ॥¶) 
(६* 4 +> ^ = ~ ५ € ध न 1 3 म 
^ ४१ हणे # + ~ + ¢ ९4 १५ > ~ न्दः 
५ ८ 0 ८ ^ ५ [क ८" न 4 
श ध र क = ४ ¢ ॐ क 4 = ^ १ 
# =+ € ३ ॥ ६ 1 ५ # 1 - 
वता ५ ४ भ क 
1 २ ~ #) # 2 
= ~ *~ ~ + 
= क चे ४ ५ 
४ ॥ ५ 
+ | 
| श 1 ६ 
॥ वि 0 [1 4 
2 ३ 
५ क 014, ४ म ५ न > |) 
१ च > ; ५५ = # 
॥ 


वै 
॥ 
. 
ध न 
॥ 
४ ध 
० 
॥ 
५ ^ 
#ै 
५ 
क 


(क ॥) 9 ^ 
~~ ई 
2 | 

# श, 
+ 
। 
[, 
अः क्‌ 
+} भ 
# 

च 

। { 1 
ि ह 

५ 
1 
(9 ॥ 
0 क 
क 
& 
~^ 
~ 
५८९ ६ ५ 

«व, 
~ < 

ध १ 
क क) 

1 

क्र 1 

१ 
# 

| 
भक 
१, 
४ 
॥ 
< ^~ 










श ५ = ध + 
८ श्र ‡ ~ ~ न्न (न ६५^<= नीः +र 
[न नि कि ४ ४ 1 ६ ~~~ = द व 1 
^ + ११. ~ 41" + ~ २ चय , ~ ० = ~> ¢ \., > 
४ १५ <+ ¬+ + ५ # श~ > ~ { 
1 1 0 ॥ ११८ ~“ { 
क ् ^~ ५ #। 

॥ १९ $ (9 - र 1 ४ श्र ६ ~ 3 
~ ~ = ~ + , + + ६ ५ 7१ 4 प न (4 # 
1 4५ १» न" ~~ / + + ग ५. * ॥ 

अ 1 ५“ ४ ५ १. 
॥ि # 4 ५ ॥ 
ॐ ~ ११४ + 4 ~ $ „~ ८ + ५८५ 2. ६ ^ | 
{ भ ^+ ४८ ५ ] 7 ५ 4 9 ५ ~ ४ (५ < 
०4 ६ „ 4. #। भि. (भ शि ० ५ कव ६ १८ द्म 
‡ ४ कः ८८ =. [५ नि ८ ^ ५ ,14 >» ,६. 1 
~ ॥ ५ «^ ¢ 4 श्न 
(4 ~~ ६.४ +. > 4 स १५ है ५ ६2 =, | | ~ 9 1 
१ ~ 0 न= ५१९१५ „7 १ ११.५9 नु +~ 
५ ८१ इ स ९ ॥ <~ +“ ४, न~ श भै 
$ 2 4८ ॐ ५,५२.६१९, "५ [त ५ 0 
क ~ श 4 ५५५ ५५ ^ = ~ 
[प मः ५५ . ॐ य स # 4: 9 ५ ५. ् 
५ "ण त द, ~ + क | 
निप 3 “ = 
नि क ६.०५ (4 ~) 3 ( ए + ^ ४. 
+ 
४. (2 क ५ कः #¶ १ + 1 र ष ५ 4 थ 2 + ॥। ५ 
= * ऋ; १ ॥ ३ प द क: ६ 
४ ^^ न 83 ~ र । (3. = 
< र 
५ ६ १ णु ५ म ++ 
#: 






(~ 3 


ततेवरक्षकेण ताञ्यमानो ग्म. 
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(. १९.) 


अथ कदाचित्‌ क्षत्रमध्यस्थितेन गर्दभेन शृगालः श्रभि- 
दितः, “भोः भगिनीसुत, परय अतिनिमला रजनी। तत्‌ श्रहं 
गीतं करामि | कथय कतमेन रगेण गायामि ।॥» स प्रा) 
“माम, किम्‌ अनेन अनर्भभचालनेन } चैरकर्मभरृततौ 
आवाम्‌ । चचैषसे निमतैः एव स्थातव्यम्‌ । किं च त्वदीय 
गीत शहनादाचुवादि) न मधुरम्‌) द्रात्‌ अपि श्रुता उत्थाय 
कषत्ररक्षका वबन्धं वध च विधास्यन्ति) तत्‌ भक्षय तावत्‌ 
अमृतरसाः ककठिकाः । मा त्वम्‌ अत्र गीतव्यापारपरः 
भव }» तत्‌ श्रुता गर्दभः आद) “भोः, वनाश्रयत्वात्‌ त्व 
गीतरसं न वेत्सि, तेन एतत्‌ ब्रवीषि । श्रृगालः श्राह, 
“सिति एतत्‌ । परं कठोरम्‌ उन्नदसि } तत्‌ किम्‌ यनेन 
नादेन स्वायंहानिकारिणा ?” रासभः; आह, “धिक्‌, सूखे 
किम्‌ अह गीतन जानामि ? कथम्‌, भगिनीसुतः माम्‌ 
अनभिज्ञ वदसि, निवारयसि च ? शृगालः आद्‌) “माम; 
यदि एवम्‌, तत्‌ अह दतिद्वारदेशस्थः क्षत्ररक्षकम्‌ अव- 
लेकयापि } त्वं पुनः स्वेच्छया गीतं कर ।" 


तथा श्नुष्ठिते गदभः श्ब्दायित्‌म्‌ आरभत । ततः 
्षेत्ररक्षकः गदंभशब्द॒ श्रुत्वा क्रोधात्‌ दन्तान्‌ दन्ते 
निपीडयन्‌ लगुडम्‌ उद्यम्य प्रधावितः । अथ गदभः लगुड- 
भारैः तथा परताडितः यथा भूपृष्ठे परितः मृतर्च ॥ 


# २ % ) 


भवद्भिः यत॒ मत्स्यनीविभिः अभिहित १ तत्‌<५८रानधे. 
गम्यताम्‌ अन्यत्‌ सरः । नूं प्रभातसममे ते मस्स्यजीविनः 
दत्र समागम्य मत्स्यनाश्ं करिष्यन्ति, एतत्‌ मम॒ मनसि 
वतते । तत्‌ न युक्तं साम्प्रतं क्षणम्‌ अपि चत्र अवस्था- 
तुम्‌ ।› एतत्‌ श्रुत्वा भ्रस्युखन्नेमतिः प्राह, “भोः सत्यम्‌ 
अभिहितं भवता । ममापि अभीष्टम्‌ एतत्‌ । तत्‌ अन्यत्र 
गम्यतसू ।» अथ तत्‌ श्रुत्वा उच्चैः विहस्य यद्भविष्यः प्राह, 
"दहे न सम्यक मन्तिति मवदस्याम्‌ । कि तेपां बाड- 
मात्रेण पित्पैतामदिकिम्‌ एतत्‌ सरः त्यक्त युज्यते १ यदि 
आयुःक्षयः असि तदा अन्यतरं गतानामपि पत्यु; भविष्यति । 
तत्‌ अह न यास्यामि । मब्रदूभ्यां तु यत्‌ रोचते तत्‌ 
क्रियताम्‌ | 

एव तस्य तं निर्चय ज्ञाता अनागतविधाता भस्युपन्न- 
पतिर्च निष्क्रान्तौ सह परिजनेन । अथ प्रमाते तैः 
मत्स्यजीविभिः जेः त नलशयमालोञ्य यद्रविप्येण सह 
तत्‌ सरः निमैर्स्यं ठतम्‌ 1) 

प्रश्नाः 

( १ ) सन्धीयन्ताम्‌- 

एतत्‌ ¬+- मम, एतत्‌ + श्रुत्वा, ममापि + श्रभीषटस्‌, सम्यक्‌ + 

मन्त्रितम्‌, सरः + लक्त, श्रायु य + श्रस्ि, स्यु + भविप्यति । 
{< २ ) खन्धये विच्दियन्ताम्‌ -- 

जल्राशये, श्रमीषटम्‌, वाङ्मात्रेण, निरमैरस्यम्‌ । 


(4) 
(३) घ्र फं लषादाः परयुक्ता केषु चार्थेषु, तन्निर्िभ्यताम्‌-- 
पतिषसन्ति स्स, श्रकययतत, करिष्यन्ति, गम्यताम्‌ । 
(४) कथं मत्स्येषु धनागत्तविधाना एव तस्सरस्ध्यागस्य प्रस्तावम्‌ रकयेद्‌ 


(४) चतुः पाटः 
वक-कुलीर-कया 


प्रसिति माल्लवविषये पद्यगभाभिधानं सरः। त्त्र 
एङ इद्धवकः सामथ्यंटीन उद्धिग्नम्‌ उव आत्मानं दर्शया 
स्थितः। स च केनचित्‌ कुलीरण दृरद्रिव पृष्ठ 
““क्किगिति भवान्‌ शत्र आहारपरित्यागेन तिष्ठति ?' बकेन 
उक्तम्‌, भद्र शृणु। मत्स्या पप जीवनदरेतवः। 
मत्स्याश्च अवरयम्‌ अत्र केवतैः व्यापाद यितव्याः इति नगरो- 
पन्ते पर्यालोचना मया श्रुता। तदतः वतेनाभात्रात 
अस्मन्परणम्‌ उपस्थितम्‌ इति ज्ञात्वा अओआहारस्यापि अहं 
निरादरः 1” ततः सवैः मत्स्यैः आलोचितम्‌, “इह समये 
तावत उपकारक एव श्रयम्‌ इति लक्ष्यते । तत्‌ अयमेव 
यथाकतन्य पृर्छयताम्‌ ।)» मत्स्या ऊः, “केऽत्र रक्षणे- 
पायः ? वको बते, “श्स्ि रक्षाहेतुः जलान्तराश्रयणम्‌ । 
तत्र रहं युष्मान्‌ नयामि।” मत्स्यः भयात्‌ उक्तम्‌, “एवम्‌ 
स्तु । ततः असो दुष्टवकः तान्‌ मत्स्यान्‌ एककरः 


( २३ ) 


नीखा चअभक्षयत्‌। अनन्तरं कुलीरः तम्‌ उवाच, «भो 
चः, माम्‌ अपितत्र नय । ततता वकोऽपि अरूव॑कुलीर- 
परंसाथौ सादरं तं नीतवान्‌ । अथ बकेन स्थले नीत्वा 
वृत कलीरः मत्स्यकङ्ालाकीणं' भूतलम्‌ अवलोक्य अरचिन्त- 
यक्‌ हा) हतोऽस्मि मन्दमाग्यः। भवतु। इदानीं 
संपयोचितं व्यवहयमि ।' इत्यालोच्य स इलीर; तस्य 
बकस्य ग्रीवां दशनसन्दंगेन चिच्छेद ॥ 


परश्च. 

( १ ) सन्धिचिच्डेदं कुरु-- 

पद्मगभांमिधानम्‌, श्रस्मन्सरणम्‌, °मासार्थी, ० सन्द ेन । 
(२ >) लक्ारनिदंशं कर- 

लक्ष्यते, एच्छ यताम्‌, ध्रभप्ठयत्‌, चिच्ेद्‌ । 

(३) पि स बक वस्तुत मरस्स्याच्‌ प्रति कृपाचाच श्रासीत्‌ * 
(४) कथ मत्स्याना तस्मिन विश्वासः न उचित. श्रासीत्‌ १ 
(‰) श्रि श्रयं कुलीर श्रनागतविधाता श्रासीत्‌, उत प्रस्युखन्रमतिः 

प्रमया यद्‌ भविष्य, ? 


( २४) 


(५) प्र्रमः पाटः 
व्याघ्रचर्यावरतगद्रम-कया 

कस्िप्रिदधिष्ठान युद्धपदो नाम रनक प्रनिद्सति स्। 
तस्येको रासभाऽस्ति। साऽपि प्रासामावात अरतिदुवलः।' 
श्रथ तेन रजफेन क्वापि व्याप्रचप पराप्ठमू्‌ । ततघ श्रचिन्न- 
यत्‌, “छो, शोभनम्‌ द्रापनित्तम्‌ । एतेत्‌ चम परिधाय 
रासभं रत्रा यावत्‌ क्ष्रषु उत्दरनामिः येन व्याघ्रं मता 
समीपवतिनः क्षवति न निकासयन्ति। तयानिष्धित 
रासभो रात्रा यथेच्छया यवमततफं कयाति | रात्रिशेपेऽपि 
भूया रजकः स्वाश्रय नयति । एवं गच्छना कटेन सर 
रासभः पीवरतदु्नानिः । इच्छत्‌ बन्धनम्‌ समपि नीयते । 
श्रथ अन्यस्मिन्नहनि स दूरात्‌ रासमशच्छ शृण्वन्‌ तारस्वरंण 
सन्दायित्रम्‌ श्रारन्धः । थते क्षत्रप रासमाऽय व्याघ्र 
चर्मप्रतिच्छन्न इति मत्वा लगुडमरहारः त व्यापादितवन्तः। 

सुगुप्त रक्ष्यमाणोऽपि दशेयन्‌ दास्एं वयुः | 


ठ्पाघ्रवरमप्रतिच्छन्नो वाक्कृते रासभा दतः ॥ 
भश्ः- 
(१) सन्धीयन्तामू--एतत्‌ + चसं, पेग्ेु + दत्जामि, छृष्ट्त्‌ + 
यन्धनस्‌, श्टण्वन्‌ + तारस्वरेण 1 
(२) रासभस्य घासामते कोष्टेतुः स्यात्‌ ? 
(२) गगि~> कथं रजकः त स्वग नयति स्म ? 


( २५ ) 


(६) षष्ठः पाठः 
सुनि-सूषक-कथा 


ञ्मस्ति गौतमस्य सदर्षेस्तफेवने मष्टातपा नाम युनिः। 
तेनाश्रमसन्निधाने मूषकशावकः काक्युखात्‌ भ्रष्टो टः । 
 परचात्‌ दयाट्धना तेन शनिना नीवारकणेः स परिपालितः । 
' त च मूषकं खादितुं यत्नात्‌ अन्विष्यन्‌ बिडालो भुनिन। 
¦ दष्टः । ततः तपःपरभावात्‌ स मूषको विडालः कृतः । 
। स॒विडालः ह्क्रात्‌ भिभेति । ततोऽसौ इुक्छरः कृतः । 
। कुक्छूरस्य व्याघ्रात्‌ महत्‌ भयम्‌ । तदनन्तरं व्याघः 
छतः | अथ व्याध्रमपि तं स अनिः मूषकनिविशैषेण 
{ पश्यति । त च शुनि च्ष्र स्वं वदन्ति, “अनेन युमिना 
\ ये मूषको व्याघ्रतां नीतः।' एतच्छुत्वा द्रा चस 
व्याघ्रः सव्यथोऽचिन्तयत्‌, “यावत्‌ अनेन निना जीषि- 
तच्यं ताचत्‌ इदं मम ॒स्वरूपार्यानम्‌ अक्रति करं न परला- 
यिष्यते ।› इत्यालोच्य पनिं हन्तुं गतः । तत्‌ ज्ञात्वा 
यनिना पुनमूंषकः कृतः । 


नीचः इ्लाध्यपद प्राप्य स्वामिनं इन्तुमिच्छति । 
मूषको व्याघ्रतां प्राप्य सुनि इन्त गतो यथा ॥ 


( २६ 


परष्नाः- 
(१) वाच्यपरिवर्तनं क्रियताम्‌-- 
तेन खनिना नीवारकूरौः स परिपालितः 1 
€२) सनौ ते मुपकस्य कः लाभः स्यात्‌ ? 
(३) रपि चय मूपक. कतक्तः श्रासीत्‌ कृतघ्नः वा १ 


(७) सप्तमः पाटः 
राज-वानर-क्या 


कस्यचित्‌ राज्ञो नित्यं वानरः भ्रतिभक्तिपरोऽङ्ग 
सेवकः अभवत्‌ । एकदा र्नो निद्र गतस्य वानरे ज्यननं 
गृहीत्वा वायुं विद्यति राज्ञो वक्षःस्थलोपरि मक्षिका 
उपविष्टा ! व्यजनेन यहुः निषिध्यमानापि पुनः पुनः 
तमरैव उपविदाति । ततस्तेन स्वभावचपलेन मूर्खेण वानरेण 
क्द्धेन सता तीव्र खङ्गम्‌ आदाय तस्या उपरि प्रहारा 
विरहितः ! ततो मक्षिका उड्ीय गता पर तेनं शितधारेण 
असिना राज्ञो बक्षी द्विधा जातं राजा मृत्त । 


तस्मात्‌ चिरायुः इच्छता जनेन मूर्खोऽतुचयो नं 
रक्षणीयः ॥ 


( २७) 


प्रपनाः- 
(9) भविदृष्टति' इति कीदशं पदं, नाम, श्राख्यातं वा † 
८२) “सताः इति पदस्य केन सम्बन्ध. ? 
(३) सन्धीयन्ताम्र--तस्मात्‌ चिरायु. इच्छता । 
८४) कथं खङ्गप्रहारे सति मक्तिका न शृता ? 


(८) अष्टमः पाटः 
जामातृ-चतुष्टय-कया 
असिति अत्र धरापीटे विकण्टक नाम नगरम्‌ । तत्र 
महाधनः ईरो नाम भाण्डपतिः ! तस्य चत्वारो जामा- 
तरोऽवन्तीषीडात्‌ प्राघूणैका। विकण्टकपुरे समायाताः 
ते च तेन महता गोरमैण अभ्यचिता भोजनाच्डादनादिभिः। 
एवं तेषां तत्र वसतां मासषट्कं सञ्चातम्‌ । तत ईश्वरेण 
छायां उक्ता) “यदेते जामातरः परमगौरषेण सत्कृताः 
लानि गृहाणि न गच्छन्ति, तत्‌ कि कथ्यते १ विनापमानं 
त॒ यास्यन्ति । तद्य भोजनवेलायां पादपक्षालना्थं जलल 
7 देयं येन अपमानं ज्ञाता परित्यज्य गच्छन्ति" इति । 
था अनुष्ठिते गगः पादपक्नालनापमानात्‌, सेमे रष्वासन- 
गानात्‌, दत्तः कदसनतो यातः । एवं ते त्रयोऽपि परित्यज्य 
ताः । चतुथः श्यामलका यावत्‌ न याति तावत्‌ अध 
वन्द्रमदानेन निष्कासितः । 


( २८ ) 


ग्गो हि पादशोचाद्लध्वासनदानतो गतः सेमः। 
दत्तः कदशनमोज्याच्छयामलकदचाधचन््रेण ॥ 
प्रष्नाः 
( $ ) सन्धिः क्रियताम्‌-श्रस्ति + श्रत, मष्टाधनः + दरवरः, 
तावत्‌ + अधं चन्द्रप्रदानेन । 
( २ ) सन्धिविच्छेदः प्रियतास्‌--ततत ईश्वरेण, दिनापमानम्‌, 
लघ्वासनदानात्‌, कद्शनभेज्याच्डुयामलकः । 
(३) कथं ते चर्वारो जामातरः र्वश्यरण्े मासषट्कं याच्‌ 
न्यवसन्‌ ? 


(४) पादप्रडालनेादकम्‌ श्रप्राप्यापि कथं सोम स्थितः ? 
(£) श्यामलकेन के के पमाना'ः लब्धाः ? 


(६) नवमः पाठः 

कुक्क्र-गदभ-कथा 
श्रस्ति वाराणस्यां कपरपटो नाम रजकः । स चैकदा 
रात्रौ निभेरं प्रसुप्तः। तदनन्तरं दन्याणि इतं चोरः 
तद्ग्रह प्रविष्टः । तस्य प्राङ्गणे गदभो बद्धस्तिष्ठति 
कुक्छुरश्च उपविष्टः । अथ गर्दभः इुक्छुरमाद, “तवायं 
व्यापारः, तत्‌ किमिति त्वम्‌ उच्चैः शब्दं कृत्वा, स्पामिनं 
न जागरयसि ? इुक्छरो जते, "भरम नियेगस्य चिन्ता 
त्वया न कृतन्या । खमेव जानासि यथा अहम्‌ एतस्य 


( २९ ) 


ररक करोमि। ततेऽ्यं चिरात्‌ निभयः मम उपयोग 
न जानाति । तेन अधुना मप आहारदानेऽपि मन्दादरः । 
ते पिना षिपदृदयनेन स्वामिनः अलुजीविषु मन्दादरा 
भवन्ति 1» गदभ ब्रते, «भ्रु रे ववर, 

याचते कायकाठे हिस किलः स किंसुहूत्‌ 
इक्टरोऽपि आर, “4पृणुं तावत्‌ 

भृत्यान्‌ संभावयेदस्तु कायकारे स किंमभुः ॥ 

गदभः सकोपम्‌ आह) ““पापीयांस्तवम्‌) यः स्वापि 
कायेपिक्षाम्‌ एवं करोषि । भवत्‌, यथा स्वामी जागतिं 
तत्‌ परया कतव्यम्‌ ।) इत्युक्तवा चीत्कारं कृतवान्‌ । 
ततः स रजकः तेन चीत्कारशन्देन प्रबुद्धो निद्राभङ्गकापात्‌ 
उत्थाय गदभ लगुडेन ताडयामास ॥ 

प्रमनाः 

८ ¶ ) सन्धिं र- 

चोर. + तद्‌ यदम्‌, चिरात्‌ + निमेयः, स्वामिनः †# भनुजीयिषठं } 
{ २) लकारनि्शं इर-- 

जागरयसि, वृते, शख, ताडयामास । 
( ३ ) सन्धिचिच्ेद्‌ः प्रियताम्‌- 

बद्धस्तिष्ठति, श्रा्टारदानेऽपि, पापीयांस्स्वम्‌, स्वष्मिःकपेपिषाम्‌ । 
( ४ >) “भृत्यान्‌ संमावयेयस्त॒ कायकाले स किप्रसु"” ह्यस्य स्पष्टायैः 

च्छियताम्‌ 1 
( % >) चोरपवेशम्‌ उपेघमाणः ऊुक्छुर. किमिच्छति स्म १ 


~~~ 


( ३० ) 
(१०) दशमः पाटः 


श्रगाल-दुन्दुभि-कथा 


करिचत्‌ शगालः क्षःक्षामकण्ठ इतस्ततः परिभमः 
वने सैन्यदवयसंग्रामभूमिम्‌ अपरयत्‌। तस्यां च दुन्दुभे 
पतितस्य वायुवकात्‌ रक्षशाखाग्रः हन्यमानस्य शब्द 
अशृणोत्‌ । अथ क्षमितहूदयदिचन्तयामास, “ह 
चिनष्टोऽस्मि। तद्‌ यावत्‌ न अस्य प्रोचारितशब्दस्य 
रष्ठिगोचरे गच्छामि तावद्‌ व्रनामि । अथवा, नैतद्‌ 
युज्यते सहसैव पितृपैतामहं बनं त्यक्तुम्‌ । उक्तं च, 


भये वा यदिवा दषं संप्राप्ते यो विमरयेत्‌। 
कृत्यं न इर्ते वेगान्न स सन्तापमाप्नुयात्‌ ॥ 


तत्तावत्‌ जानामि कस्यायं शब्दः |) 


पेयम्‌ आलम्न्य विमशयन्‌ यावत्‌ मन्दु न्दं गच्छति 
तावत्‌ दुन्दुभिम्‌ अपश्यत्‌ । स च तं परिज्ञाय समीपं गला 
स्वयमेव केतुकात्‌ अताडयत्‌ । भूयद्च हपात्‌ अचिन्तयत्‌, 
“रहा चिरात्‌ एतदस्माक महत्‌ भोजनम्‌ आपतितम्‌ । त्‌! 
नून परभूतमांसमेदाखमििः परिपूरित भविष्यति । ततः पर 
पचर्पावगुण्ठितं इन्दुभि ऊथमपि विदायं एकदेशे छिद्र कृता 


च 


वृषएमना मध्ये परिष्टः | प्ररत दारुणेषम्‌ अवनाक्य 
निरारीभूतः श्टेकम्‌ इमम्‌ अपत्‌- 


“पूवमेव मया ज्ञातं पूणंमेतद्धि मेदसा 1 
ग्रनुप्रविरय विज्ञात या्रचम च दार च ॥ 


प्रष्नाः 
( प >) सन्धिविच्छेद क्रियत्ताम्‌- 
त्रछामकण्ठ , उतस्तत., ्षमितह््दयरि चन्तथणसास् 
ग्रोच्रितशब्द्स्य, वेगान्न, एखमेतद्धि; यावचम । 
( २) उपरितनख्न्ठभे' यानि स्वाजन्तानि ल्ध्वन्तानि बा पदानि सन्ति 
तानि निदिश , 
(३) पु पदेषु लकारा विस्पष्ट निदिश्यन्ताम्‌-- 
व्रजामि, श्राप्नुयात्‌, श्रता उत्‌, भविष्यति । 
८ ४ ) वाच्यपरिवतेन कर-- 
पूचमेत्र मया इ्ातम्‌ 
(९ ) विकट दुन्दुमिणव्ड शण्वन्‌ शगालः प्रथमं किममन्यत्त { 


-----~- 


( ३२ ) 
(११) एकादशः पाटः 
सिह-मणर-बि डएल-कया 


ग्रस्त अबुंदरिखरनास्नि प्ते मदाविक्रमो ना 
सिंहः । तस्य पवतशुहायां शयानस्य केशराग्रं करिचत्‌ 
मषकः दिनत्ति | स सिहः केरराग्रं चिन्न चष क्पितः 
ते विवरान्तगेत मुषफे अलभसानोऽचिन्तयत्‌; ५किं विषै 
यम्‌ शत्र १ भवतु, एव भ्रयते-- 


ुदरररभेवेदस्तु चिक्रमान्नैव लभ्यते | 
तमाहतु पुरस्काय; सदसस्तस्य सैनिकः ॥» 


इत्याखाच्य तेन ग्रामं गत्वा दधिकणनापा विडालः 
स्वगुहायां सारमांसादार दत्वा प्रयत्नात्‌ आनीय ध्रतः। 
तद्वयात्‌ भषको विनं निःसरति । तेन रसै सिंह 
्क्षतङेशरः सुख स्वपिति । म॒षकशब्दं यदा यदा शृणोति 
तदा तदा सविरेषम्‌ आहारं दत्वा बिडाल ॒स्ंवधयति। 
ञ्रथैकदा प॒घकः श्चुधापीडिता बिनि सरन्‌ विडाछेन प्राप्नो 
व्यापादितश्च । अनन्तरं स सिंहा यदा कदाचिदपि तस्य 
मृषकस्य शब्दं विचत्‌ न शुश्राव तदा उपयेगामावात्‌ तस्य 
बिडालस्य आहारदानेऽपि पन्दादरो वभूव । ततः सच 
प्राहारदानविरदात्‌ टुबेलो दधि कर्णोऽनसनोऽभवत्‌ । 


( ३३२ ) 


निरपेक्षो न कतन्यः स्वामी भृत्यैः कदाचन । 
निरपेक्षं भरमुं॑दृत्वा भृत्यः स्यादथिकणंवत्‌ ॥ 
प्रप्नाः 

८ 9 >) सन्धीयन्तामू-श्रस्ति + श्रञुदशि खरनास्नि, करिचत्‌-# 
मूपकः ~+ चिन त्ति, भवतु + एवम्‌, प्रधल्नात्‌ + श्रानीय, चिरात्‌ +न । 

८ २ > प्रकृतिनिदेशपुरस्सरस्र अत्रस्मानि क्तूवाजन्तानि स्यबन्तायि 
च पदानि गणय । 

८३ ) श्रत्र प्रकृतिश्रव्ययै चिदिश--सिनत्ति, स्वपिति, शुश्राव । 

( ४ >) भरयत्तमानेाऽपि श्रूरः स सिंहः कथ मूषकं नारमत ? 


( ‰ ) स्वामिनं सदा सपे विधातु विडालेन किं करणीय- 
माप्तीत्‌ ? 


( १२) द्वादशः पाठः 
व्राह्मण-नङ्कल-क्‌ष्टसर्थ-कथा 
८ 


अस्ति उञ्जयिन्यां पाधदो नाम जाद्यणः। तस्य 
ब्राह्मणी प्रहता । सा च ब्राह्मणी बालापत्यरक्नाथं बाद्य- 
णस्‌ अवस्थाप्य स्नातुं गता । अथ ब्रह्मणस्य कृते रत्नः 
सर्वश्रादधं दातुम्‌ आहानम्‌ आगत्‌ । तत्‌ दृष्टा चाद्यणः 
सदनदास्द्रियात्‌ अचिन्तयत्‌, “यदि सत्वरं न गन्वामि तदा 
तत्र अन्यः कथित्‌ श्राद्ध ग्रदीप्यति | उक्त च, 


( ३४ ) 


£ 
श्रादेयस्य प्रदेयस्य कतेग्यस्य च कर्मणः| 
किप्रमक्रियमाणस्य कालः पिवति तद्रसम्‌ ॥ 
दारकस्य चात्र रक्षका नास्ति। कि करोमि १ यातु। 
[॥ ¢ [| [] 
चिरफालप्रतिपालितम्‌ इमं सुतनिविशेषं नकुलं वालकरशषार्थ 
व्यध्रथाप्य गच्छामि ।' तथा कृत्वा गत्तः । ततः तेन 
नकरुटेन बालकसमीपम्‌ आगतः कृष्णसर्पो व्यापादितः 
खण्डित । तथा अरौ नलो ब्राद्यणम्‌ आयान्तम्‌ अब- 
लोक्य रक्तविलिश्रयुखपादः सलखरम्‌ उपगम्य ब्राह्मणस्य 
चरणयेः टलोठ । ततेाऽ्सो ब्राह्यणस्तथाविधं नङ्कलं 
दष्टा, «वप पुत्रः अनेन भक्षितः" इत्यवधायं, तं व्यापादित- 
चान्‌ । अनन्तर यावत्‌ असौ उपषत्य पयति ब्राह्मणः 
९ 
तावत्‌ बालकः खुष्ठः सपश्च व्यापादितः तिष्ठति | 
येऽथतत््वमविज्ञाय क्रोधस्येव वरः गतः | 
स तथा तप्यते मूढो ब्राह्यणो नङ्घलादिव ॥ 
प्रष्नाः 
(9 ) सन्धिविच्छेदः क्रियताम्‌-बालापव्यरक्ताथेम्‌, निवि- 
शोषम्‌, ह्यवधायं, क्रोधस्यैव । 
( २) वाच्यपरिवतैनं क्रियताम्‌-तेन नङ्ुलेन कृष्णसर्पो 
ष्यापादितः । 
८ ३) कथं बाह्यण्याः भ्रष्यावतैनकाटं स ब्राह्यणो न पेते स्म १ 
( 9 ) श्चादेयस्येति रल्लाकस्य व्याख्या सरत्तसस्कृतेन क्रियताम्‌ । 
८ £ >) नङुटं ष्यापाद्च कथं ब्राद्यणोऽनानात्त्‌ सपं एव नङकलेन 
तो न बाजक दति ? --- 
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( ३५ ) 
(१३) अयोदशः पाटः 
चण्टा-वानर-कथा 


स्ति श्रीपदतमध्ये ब्रह्मपुराभिधानं नगरम्‌ । तत्र 
घण्टाकर्णो नाप राक्षसः प्रतिवसतीति जनापवादः सदा 
श्रयते । एकदा घण्टाम्‌ आदाय पलायमानः कथित्‌ चोरो 
व्याघ्रण व्यापादितः खादितश्र। तत्पाणिपतिता घण्ट 
वानरे प्ाध्रा । ते च वानराः तं ष्टां सर्वदेव वादयन्ति । 
ततः तन्नगरजनैः स मरुष्यः खादिता द्रः । प्रतिक्षण च 
घण्टावादः श्रयते । अनन्तर घण्टाकणैः इपिता मनुष्यान्‌ 
खादति षण्टां च वादयति इर्युक्तषा जनाः सवं नगरात्‌ 
पलायिता; । ततः कयाचित्‌ नायां बिम॒र्य, मकय॒षण्टां 
वादयन्ति इति स्वयं परिज्ञाय, राजा विज्ञापितः, ““देव, यदि 
धनेपक्षयः क्रियते, तदा अहम्‌ एनं घण्टाकणं मारयामि । 
तते राज्ञा धनं दत्तम्‌ । रमण्या च नानपरकारपूनागौरवं ` 
द्रा यित्वो स्वयं वानरम्ियफलानि आदाय वनं प्रविश्य 
फलानि ्राकीणानि । ततो घण्टां परित्यज्य वानराः फएला- 
सक्ता बभूवुः। सा रमणी पण्टां ग्रदीत्वां समायता 
सकललोकप्‌ञ्या अभवत्‌ । 
शब्दमात्रान भेतव्यमज्ञात्वा शब्दकारणम्‌ । 
शब्देतु परिज्ञाय रमणी गौरवं गता ॥ 


( ३६ ) 
प्राः 
(*) धण्टाक्णं इति नास्नः केऽधैः ? 
(२) वाच्यपरिवतैनं र-यदि धनेपष्ठयः षिते । 
(३) कथं सा रमणी पएूजाडम्बरं कृतवती ? 


( १४ ) चतुदश; पाठः 
प्नाष्यय-क्वट-कया 


क स्मिंधिदधिष्ठाने बह्यदत्तनापा बाद्यणः प्रतिवसति 
स्म। स च प्रयोजनवत्‌ ग्रामात्‌ स्थितः स्वमात्रा 
श्रभिहितः) “वत्स, कथम्‌ एकाकी व्रनसि ? तद्‌ अन्विष्यतां 
कथिदृदितीयः सहायः ।” स आह) (रम्ब) षा भैषीः। 
निस्पद्रवोऽयं मागः । कार्यवशात्‌ एकाकी गमिष्यामि ।” 
अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा सपीपस्थवाप्याः ककैटम्‌ आदाय 
मा्ाभिदितः, “वत्स, अवश्यं यदि सन्तव्यं तदेष ककंटेऽपि 
सहायः । तदेनं ग्रहीत्वा गच्छं ।' 


साऽपि मादुवचनद्‌ उभाभ्यां पाणिभ्यां त संग्र कपृर- 
पटिकामध्ये निधाय पात्रमध्ये संक्षिप्य शीघ्र परस्थितः । यथ 
गस्छन्‌ ग्रीष्मतापेन सन्तप्तः कञ्चित्‌ मागस्थं क्षम्‌ आ्रासाच 
तस्याधः भसुपनः। अत्रान्तरे दृक्षकोटरात्‌ निगंत्य॒ सपः 


( ३७ ) 


पत्समीपम्‌ आगतः। सेाऽपि कपृर्सुगन्धभियत्वाद्‌ त परित्यज्य 
चस्चं॑विदाय ्रभ्यन्तरगतां कपृरपृटिकाम्‌ अतिटार्याद्‌ 
अभक्षयत्‌ । साऽपि ककेट! तत्रैव स्थितः सन्‌ सपगप्राणान्‌ 
श्रपाहरत्‌ । ब्राह्मणोऽपि यावत्‌ प्रबुद्धः पद्यति तावत्‌ समीपे 
कृष्णसपों निजपाद्वं कपुरपुविकेपरि स्थितसितष्ठति, तं 
षट व्यचिन्तयत्‌, ककेटेनायं हतः) । इति प्रसन्नो मृत्वा 
्रन्रवीत्‌; “भः सत्य्‌ अभिदितं मम मात्रा यत्‌ पुरषेण 
कोऽपि सहयः कायः, नैकाकिना गन्तव्यम्‌ । ततो मया 
श्रद्धापरिपुरितचेतस। तद्वचनम्‌ अनुष्ठितम्‌ । तेनाहं ककंटेन 
सपव्यापादनात्‌ रस्ितः । अथवा साधुं इदम्‌ उच्यते-- 

मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञः भेषजे शुरो । 

यादशी भावना यस्य सिद्धिभेवति तादृशी ॥*? 


५ क ५ 
एवघुक्तवा शरसा जाद्यणो यथाभिमतं गतः ॥ 


प्रश्नाः 
( १ ) सन्धिविच्छेदं ङर-- 
कसमिंरिचदधिष्ठाने, करिचद्‌द्ितीय , निरपद्रवेऽयम्‌, मात्रा- 
भिहितः, कञ्चित्‌, कपूर पुयिकेपरि, यथासिप्रेतम्‌ । 
(२ † वाच्यपरिवतैनं ऊुरु--ककटमादाय मान्नाभिहितः। 


(& ) यदि स बाह्यो मातु्व॑चनेन ककंटम्‌ भ्राद्मना सह न श्रनेष्यत्‌ 
तदा किम्‌ श्रभविष्यत्‌ 


( ३८ ) 
(१५) पञ्चदशः पाटः 
मूर्खोपदेश-फसम्‌ 


ञ्मस्ति नमंदात।रे पव॑तोापत्यकायां विक्षालः स रली" 
तरः । तत्र तयो निमिते नीडे पक्षिणः सुखं वर्षस्वपि 
निवसन्ति। अथ षनमेपैः आते नभस्तले धार्यः 
महती दृष्ट्वभूव । तता वानरान्‌ तरर तिष्ठतः शौतातान्‌ 
कम्पमानान्‌ अवछेक्य कृपया पर्षिमिः आर्यातप्‌ ) 
“ये भो वानरा) 


अ्मामिनिर्मिता नीडार्चज्खुमात्राहूतैरत णैः । 
दस्तपादादिसंयुक्ता यूयं किमवसीदथ ॥' 


तन्छ, त्वा क्रद्वानरः अशि चितम्‌, “(निवा तनीडगभाव- 
स्थानसुखिनः पक्षिणः चस्पान्‌ उपहसन्ति। तद्भवतु 
तावत्‌ दषटेरुपशमः ।” अनन्तरं शान्ते जलवषं तैदानर. 
क्षम्‌ आर्च स्वे नीडा भग्नाः । तेषां पक्षिणाम्‌ अण्डानि 
च श्धःपातितानि । 


विद्वानेषेपदेष्टव्योा नाविद्वांस्तु कदाचन । 
वानरानुपदिष्यान्ञान्‌ स्थानभ्रंशं ययुः खगाः ॥ 
उपदेशो दि मर्खांणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पयःपानं भजाना कवलं विषवधनम्‌ ॥ 


+ य ५५५ 
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वानग्य नीहो मय 


( ३९ ) 


पए्नाः 
{ १ >) श्रत्र ये सेन्धयः सन्ति ते सवे' विरिलष्यन्ताम्‌-- 
श्रस्मामिनििंता नीडार्चन्तुमान्नाहृतेस्वृसैः । 
{ २ ) परिशब्दस्य रूपं सर्वासु विभक्तिषु दशेय । 
८३ >) ध्वर्षां" इत्यत्र कथ बहुवचनम्‌ ? 
८» ) वाच्यपरिवरतैनं ऊुर--वानरै. सवे नीडा भग्नाः । 
८ ९ ) नीडभङगेच्छवो वानराः कथं दृष्ट्‌ युपशमकालं प्रतीषितवन्तः ? 





(१६) षोडशः पाठः 
सूषकभक्षित-लौहतुला-कथा 


अस्ति कस्मिंङ्चिदधिष्ठाने जीणेधने नाम॒ वणिक्‌- 
पत्रः। स च द्रव्यक्षयात्‌ देशन्तरगमनमना आसीत्‌ । 
तस्य च गहे छेहभारटिता पृरदेपरषोपाजिता तुला 
आसीत्‌ । तां च कस्यचित्‌ वणिजो ग्रहे निक्षपभूतां 
करत्वा दशान्तरं प्रस्थितः । ततः सुचिरं कालं देशान्तरं 
भ्रान्ता पुनः तदेव स्वपुरम्‌ आगत्य तं श्रेष्ठिनम्‌ उवाच, 
“भे; श्रेष्ठिन्‌ दीयतां मे सा निक्षेपतुला!” स आई, 
“नास्ति सा त्वदीया तसा । मृषवेः भक्षिता । जीण 
धन आद्‌, “यो; भरेष्ठिन्‌ नास्ति देषस्ते यदि मषकः भक्षिता 
इति। ईखगेव ससारः न किथिदव्र शादवतम्‌ अस्ति ॥ 


( ४० ) 
परम्‌ अहं नद्यां स्नानाथं गमिष्यामि । तत्‌ त्वम्‌ आत्मीय 
शिद्युम्‌ एतं मया सद स्नानापकरणदस्तं प्रेषय । सोऽपि 
चाय॑भयात्‌ शङ्कितः स्वपुत्रम्‌ उवाच, “वत्स, पितृव्योऽयं 
तव नवां स्नानां यास्यति ।* तत्‌ गम्यताम्‌" । अनेन सह 
स्नानोपकरणम्‌ आदाय |» 


अथ असौ ` वशिकृशिशचुः स्नानोपकरणम्‌ आदाय 
परहुष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः । तथा अनुष्ठिते 
नीणंधनः स्नात्वा तं रिकं नदीगुहायां प्रक्षिप्य तदार 
बृहच्चिलया आच्छाद्य सत्वर गरम्‌ आगतः । पृष्दच तेन 
वणिजा; “भो अभ्यागत) तत्‌ कथ्यतां ङ्त मेरि 
यस्त्वया सह नदीं गतः ।” स आह, “नदीतटात्‌ स श्येनेन 
हूतः ।' श्रेष्ठी आह, “मिथ्यावादिन्‌; कि क रिचत्‌ दयेन 
बालं तु शक्रोति १ तत्‌ समपय मे सुतम्‌ अन्यथा राजङ्कठे 
निवेदयिष्यामि । स आह, “भोः सत्यवादिन्‌ यथा 
श्येना बालं न नयति तथा मृषंका अपि राहमारघरितां 
तुलां न भक्षयन्ति। तदप्य मे तुलां यदि बालकेन 
प्रयोजनम्‌ ।* 

एवं विवदमाने द्वावपि राजङ्कलं गता । तत्र श्रेष्ठी 
तारस्वरेण प्रोवाच, “मो अब्रह्मण्यम्‌ अब्रह्मण्यम्‌ ! मम 
किरनेन चैरेण शअपहतः ।” अथ धर्माधिकारिणः 
तम्‌ उदः, “भाः सम्प्येतां श्रेष्ठिसुतः । स आह, किं 


( ४१ ) 


करोपि ? पश्यते मे नदीतटात्‌ श्येनेन अपहतः # 
तच्छुत्वा ते भरोधः, “मो न सत्यम्‌ श्रभिहितं मतो 
श्येनः शिञ्ु' हतु समर्थो मवति ९४ स आह, भमो भोः 
भ्रूयतां महचः । 
तुलां लोहसदसस्य यत्र॒ खादन्ति मूषकाः । 
राजंस्तत्र दरेच्छयेना दालके नात्र संशयः ॥ 


ते धाञः, “कथमेतत्‌ १ ततः शष्ठ सभ्यानाम्‌ 
दितः सवं छत्तान्तं निवेदयामास । तत्‌ तैः विहस्य 
द्ाघपि तौ परस्पर सम्बोध्य तुलारिञ्परदानेन सन्तापितौ ॥ 
प्रश्नाः 
( 9 ) देशान्तरगमनमना इलत्र कस्य रीव्दल्य कस्या विनक्तौ, किं रूपं 
तश्चिदिश । 
(२) ्तेष्टठलाया परदस्ते निक्तेपस्य किं कारणम्‌ ? 
(३ ) प्रक़ृतिप्रययनिर्दैशेन निरुन्यन्तास्‌ एतानि पदानि--घरान्सवा, 
श्नागव्य, प्रेषय, पभ्यत्त,, प्रोचु, । 


( ४ ) “तुला लादसह खम्यः' इति शलाक भ्याख्यायताम्‌ । 





( ५२) 
(१७) सक्षदशः पाठः 
सिंह-यश-कया 


फरिपरिचदने भासुरको नाप सिंहः प्रतिदसत्ति स्प। 
घ्मसै( नित्यमेव अनेकान मगरशकादीन्‌ व्यापादयामास । 
थेकदा तद्नवासिनः सवं वरादहपदिषशयकादये मिलित्वा 
तम्‌ अभ्युपेत्य प्रोचुः, “स्वामिन्‌, किमू अनेन सकलमुग- 
वधेन । तव एकेनैव गेण तृषिभेवति । तत्‌ क्रियताम्‌ 
प्मस्माभिः सह समयः। अय प्रभुति प्रतिदिनम्‌ एका 
मगः तव मक्षणाथं समेष्यति । एवं कृते तव तावत्‌ प्राण 
यात्रा क्छेशं विना भविष्यति) अस्माकमपि सर्वच्छदनं न 
स्यात्‌ । तदेष _ राजधर्मोऽ्लष्टीयतामू । अथ तेषा 
तद्वचनम्‌ आकण्य भासुरक आह) “शह सत्यमभिहितं 
भवद्भिः । परं यदि नित्यमेव एका मुगो न आगमिष्यति 
तद्‌ सवोनेव भक्षयिष्यामि ।? अथ ते ^तथा इति प्रतिज्ञाय 
निदिचन्ताः तत्र वने निभेयाः पयटन्ति । एकश्च प्रतिदिनं 
क्रमेख आयाति । 

ग्रथ कदाचित्‌ शशकस्य वारः समायातः । प्रेषितश्च 
ञअनिच्छन्नपि स समस्तमगेः। स च मन्दं मन्दं गला 
बेलातिक्रमं विधाय व्याङलहदयः सिंहस्य वधोपायं 
द्स्न्तयन्‌ दिनशेषे प्रापरः। सिस्तु वेलातिक्रमेण 
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भासुरक स्वग्रतिविम्ब सिहान्तर मन्यते 


( ४३ ) 


पषात; कोपाविष्टः अचिन्तयत्‌, “अहो मया भरातरेव वनं 
निःस्व ॒कतव्यमर्‌ । एव चिन्तयति तस्मिन्‌ शशका 
मन्द मन्द्‌ गत्वा प्रणम्य तस्याग्रं स्थितः । अथ त चिरात्‌ 
आयातं घुकरेवरश्च अवलोक्य कोपञ्वतितः तं निर्भत्स- 
यन्‌ श्राह, रे शराकाथम, एकतस्तावत्‌ लयुस्तय्‌, च्रपर- 
तश्च वेलातिक्रमेण आगतः । अस्मादपराधात्‌ स्वां निपात्य 
भ्रातः सकलान्यपि सत्वानि उच्छेस्स्यामि ।' अथ रराकः 
प्रणम्य सविनय प्रोवाच, (स्वामिन्‌, नात्र अपराधो पम, 
नच श्रपरेषां सद्ानाम्‌ । श्रयतां कारणम्‌ ।'› सिह 
आई, “सत्वरं निवेदय, यावत्‌ मम॒ दषान्तगेती न 
भवसि 

शरक आद, “स्वामिन्‌, समस्तमृगेः अच्च मम वारं 
विज्ञाय अदं म्रषितः। मां तु लधुतर श्रा ते श्रपरान्‌ 
प्च शराकान्‌ मया सह प्रेषितवन्तः । ततश्च अह आग- 
छन्‌ पयि महता केनचित्‌ श्रपरसिंहेन बिवरात्‌ निग॑त्य 
भिरितः) %र, क प्रस्थिता युयम्‌ ¢ मया अभिरितस्‌, 
श्वयं वनस्वामिना भासुरकसिंहस्य आहाराथ समय- 
धर्मेण तत्सकाशे गच्छामः | ततस्तेन श्रभिहितम्‌ "मदो - 
यम्‌ एतद्वनम्‌ । मया सदह समयधर्मेण समस्तैः मगः 
वतितन्यम्‌। चौरः स भासुरकः । अथ साऽत्र घने राजा 
तदि पञ्च शशकान्‌ अत्र धरता तमाहूय दतम्‌ अगच्छ । 


( ५४ ) 


यः करिचत्‌ आचयः पराक्रमेण राजा भविष्यति स सवानेद 
मगान्‌ भक्षयिष्यति ॥ ततोऽहं ॒तेनादिष्टः स्वामिसकारम्‌ 
रागतः । एतत्‌ वेलातिक्रमकारणम्‌ । तदत्र रवामी 
परमाणस्‌ ।” 


तच्छत्वा भासुरक आह, “भद्र, येवं सत्वरं ॒दशेय 
पे ते चेसिंदम्‌ । येनाहं मृगकोपं तस्योपरि पातयिता 
स्वस्थो भवामि ।' शरक आह्‌, “आगच्छतु स्वामी ॥ 
एवम्‌ उक्तवा असे अग्रे प्रस्थितः । ततश्च कञ्चित्‌ कूप 
मासद् स मासुरकम्‌ आह) “स्वापिन्‌, कस्ते प्रताप सेद 
समथः? त्वां दृषा दूरत एवस चरः स्वदुगे प्रविष्ट 
श्रागच्छ, दश्चयामि ।” तच्छत्वा भासुरक आह्‌) “भद्र सस्वरं 
द्शैय मे दुगम्‌। तदतु दशितः तेन दूषः । साऽपि 
मूखेः सिंहः हूपषमध्ये आत्मनः प्रतिविभ्ब चष्ा श्र 
सिह मत्वा नाद युमोच। ततः तस्मतिशब्देन द्विगुण 
तरो नादः कूपात्‌ सञुस्थितः। अथ असौ तं नादम्‌ 
आ्आकण्यं कोपञ्चलित श्रतममानं दूष कषिप्ता प्राणन्‌ 
युमोच । तदा प्रभृति सर्वे मृगा निभंयाः त्त्र षने 
सन्ति स्प । 


बुद्धिर्यस्य घलं तस्य निदुंद्धस्तु इता बलम्‌ । 
बने सहि मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ 


( ४५ ) 


भश्नाः 


{१ सन्धीयन्तास्‌ पतानि पदानि- ॥ 
सगः + तच, तत्‌ + एषः, तथा + इति, कदाचित्‌ 4 शशकस्य, 
कोपाविष्टः + भ्चिन्तयत्‌, विवरात्‌ + निगव्य, समस्तैः + 
खगैः, चसौ + अभर, दशितः + तेन । 

(र) सन्धिचिरलेषः कियताम-- 
्रभ्युपेत्य, सर्वेच्छेदनस्‌, श्रनिच्छकपि, वंषरान्तगतः, तच्छुत्वा, 
मदोन्मत्तः । 

(३) वाच्यपरिवतैनं प्ियताम्‌- 
मया चनं निःस्वं कर्तव्यम्‌, ध्रष्टम्‌ भपरसिं्ेन धमिहित. स 
स्वदुरग प्रविष्टः । 

(४) "एवं चिन्तयति तरिमन्‌' हस्यत्न मध्यमपदं नाम शधाख्यातं वा ? 

{९) अत्र ठकारनिदंशं ऊर--व्यापादयामास, प्रोचुः, समेप्यति, चा, 
श्रागच्छ, सुमोच 1 

(६) भासुरकसमीपं प्रस्थित" शशकः तस्य कं वधेपायं चिन्तितवान्‌ ? 

(७) पि सस्यं कोऽपि द्वितीयसिंहा भासुरकमयात्‌ द्टुपं प्रविष्ट 
भ्रासीत्‌ ? 


व्याकरणम्‌ 


ठयु{करशम्‌ 
उन्धिः 


दा वणो के परस्पर भिलाप का नाम सन्धि है । सयोग श्रौर सन्धि 
में इतना भेद है छि जरा वण श्रपने स्वरूप से बिना किसी चिकार के 
मिलते है उसे सयोग, श्रौर जरा चिक्रृत होकर श्र्थात्‌ उनके स्थान मे 
कोद चैर श्रादेश हकर मित्ते उसे सन्धि कहते है 1 

जेसे “शक्र' मे “क, श्रौर र२› चिना किसी विकार त्रा परिवर्तन के 
अन्य "भ्र" से मिले है, यह सयोग है भैर जैसे 'द्ध्यानयःसे (द्धिः 
द", पा के रूप मे परिवत्तित फर शानयःके श्वासे मिलीषहै, 
यह सन्धि है । * 

सन्धि त्ीन प्रकार कीटैः १ श्च या स्वरसन्धि, रद या 
्यञ्नसन्धि, ३ विसगं सन्धि । 


श्रचूसन्धिः 


श्रच्‌ (सवर) के साथ जब श्रचू (स्वर) का मेल ्टोता है तो रतै 
श्रच्‌ या स्वर-सन्धि कहते दै । 

शरचृसन्धि सात प्रकार की हेती है (१) सवरदीधं, (२) गुण, 
(३) द्धि, (४) ्रयादिचतु्टयः, (९) यण्‌ › (६) पूर्वरूप, (७) पररूप । 


(१) सवरेदीधं 
यदि इस्व वा दीघं शर, द", <, “१, से उसका सवै श्रवर 
रागे रटे तो देनो मिलकर एक दीघं श्रादेशो जाता है भ्र इसको 
सवणैदीषेसन्धि कते है । जैसे-- 


शश + श्रह्ूः = (च्र+श्र भा ) = शशाङ्क, 
महा -+- श्राशयः = (च्ा+श्रा = श्रा) = महादाय 
गिरि + इन्द्रः = (इ +इ=ईं ) = गिरीन्द्र 
कवि + देशः = (इ+ईं ई ) = कवीशः 

विधु + उदयः = (उ +उ=ऊ ) = विधूदयः 


वधू + उत्सवः = (ऊ + उन्=ऊ ) = वधूतसव 
पित्‌ +चऋणएमु = (क~) = पितृखमू 
(२ खण 


इस्व श्रधवा दीघं श्रकार से आगे हस्व या दीषं द, 2, श्च 
4, रहँ तो शव? (या श्वाः) +- द" मिलकर "ए, श्र» (याश्रा?) ~+ उ" मिल- 


( ३ ) 
कर श्रो, र, (याथना) +- “छ? मिलकर^्र्‌? शरीर श्रः (या रा) + शल्‌ 
मिरूकर “अल्‌, जावेश होता हे धर दसी के गुणसन्धि कषटते दे । जैसे-- 
उप~+इन्द्रः = (श्र+इ=एु ) = उपेन्द्रः 
रमा + इच्छा = (श्रा+दइनए ) = रमेच्छा 


नीर -उतपखम्‌ = (च +-उ = भा `) = नीलोत्परुम्‌ 
गङ्गा + उदकम्‌ = (आआा+उ= श्रे ) = गञ्जीदकम्‌ 
देव + ऋषिः (भ + श्छ == प्र्‌ ) = देवषिः 


ब्रह्मा + ऋषि; = (घ्रा +श्र = अर्‌) = बदषिः 
तव + शकारः = (घ + ल्‌ = श्रल्‌) = तवस्कारः 
३) इद्धि 
हस्व श्रथवा दीघं घ्ाकारसेश्रागे "ए, श्रो, षदे, श्रो" रेतो 
श्र (या श्चा) +- "ए, वा श्रः (या श्या?) + दः मिक्लकर “व शरीर 
श्य, (या श्रा) + श्रो, वा “अः (या श्या) +- श्रौ मिरुकर “चरो? श्रादेस 
हाता हे शरैर हसो दृद्धिसन्षि कष्ते ्ै। जैसे- 


एक + एकम्‌ = (अ-+ए=एे ) = एकंकम्‌ 
मत +-पेक्यम्‌ = (+रे ) = मतेश्यम्‌ 
जल +-श्चोचः = (च्र+श्रोा चै ) = जलौघः 


महा +-श्नापधिः = (आ+घ्रा श्रै ) = महौषधिः 
सदा + श्नीष्युक्यम्‌ = (अरा + श्रै = श्रौ ) = सदौस्सुग्यम्‌ 
४) अयादिचतुष्य 
"ए, श्नः, °, श्नः, इनके जागे यदि कोद स्वरष्टातोा इनको 
कम से “श्रय, अव्‌, श्य्‌, शान्‌" ये च्रादेश हे जाते है । जैसे-- 
शे +श्रनमर = (प्‌ + अर = श्रय) = मनस्‌ 
ते+इष् = (ए-+ इ = श्रयि) = तथिह 
भो + भनम्‌ = (भो + श्र = शरव) = भवनम्‌ 
गो+ष्‌ = {ओ-+- ए श्रवै) = गवे 


( ४ ): 


चिन + श्रकः = (ए +- श्र = श्राय) विनायकः 
ह+ श्रेः = (रे +श्रेः = श्राय) = रायोः 
पौ + शकः = (श्रौ + श्र =श्राष्‌) = पावकः 
भी + बकाः = (री +उ = श्राबु) = मावुकः 
(५) यण्‌ 
हस्व या दीष ०, “ङ, ऋः, या शलुः, फे श्चागे यदि कोद मिग 
स्वर रषे तो श्ट (या हैः), “उ (या =), श्छ (याशु), द्टःकोकर 
से १य्‌' /व.› ‰₹.› ल्‌? श्रादेश हो जाते हे, श्चौर उसके साथ श्रागेका 
म्बर मिल जाता है। सी के यण्सन्धि कषते दँ । लेते- 
यदि +अपि = (इ~+श्च=य ) = यथपि 
प्रसि + व्दयः = (द+उ=यु ) = भ्रम्युदय 
खनि + पमः = (ह्‌ + छम्य, ) = ख॒न्युपमः 
देवी + श्रागमनस्‌ = (दै + श्रा = या) = देन्यागमनम्‌ 
सु ~+ श्रागतम्र्‌ = (उ+ घा = वा) = स्वागतम्‌ 
साघु + दितम्‌ = (उ + ई = घी ) = साध्वीदितम्‌ 
मथु +श्छते (उ+ वु ) = मध्तरते 
पचत + रोदनम्‌ = (उ + श्रौ = वे) = पचस्वोदनम्‌ 
वधू +- वेतणम्‌ = (ऊ + श्र = व ) = वभ्ववेणम्‌ 
पिदरं +- भ्रञ्चमतिः = (छ + श्र = र ) = पित्रनुमतिः 
मातृ + उपदेश = (च +-उ = र ) = मान्रुपदेशः 
पितृ + पेश्वर्यम्‌ = (श्ट + ए = र ) = पित्रीश्वर 
पिव + भेदार्यम्‌ = (छ + भने = रौ) = पित्रौदायंम 
ल ~+ श्चङ्ति$ = (ख + श्रा =ला) = लाकरतिः 
(द) पदैरूप 
यदि पदान्त के ^, श्रो; से परे हस्व श्चकार रहे तो वह भ्रकार 
छ श्रौर श्रो" मे द्यी मिल जाताहै। उस पूर्वरूपमे परिणत इष 
अकार के (5) दस जिह्व से नेधित करते है । जैसे-- 


( र 9 


सने + भ्रन्न = (ए + र = एऽ) = सुनेऽत्र 

गुसे + श्रव + (श्रो + चर = रोऽ) = गुरोऽव 

[इनके अतिरिक्त एक सातर्वा प्रकार मी है जिसका नाम है पररूप 
सन्धि । उसमे पूर्व स्वर न्ट टो जात्ता है, श्रोर उत्तर स्वर रह जाता है । 
जैसे भर+ एजते = घर श्र + पुजते = परू + एजते ८ प्रेजते । 

पररूप-सन्धि ऊ नियम पटले पष्ट विध्चायिंयों फे लिपु कथयि 
पटेगे, इस कारण यर्हा मीं लिखे गये ।] 


इल्‌सन्धिः 


स्वरयाष्टलू के साथ जो धों ( ष्यण्जन ) की सन्धि हेती दै 
शते एल या व्यञ्चनसन्धि कते हे । 


(१) यदि सकार शौर तवगं को शकार श्र चवगे का योगहोतो 
नका क्रम से शकार ध्रोर चवगं हो जाते है । जैसे- 


कस्‌ शेते ~= (सू + श = रश) = कर्रोते 
कसू + चित्‌ = ८(सू+ च = श्च) = करशिचत्‌ 
सत्‌ +चिद्‌ = (त्‌+च घ्व) = सच्चित्‌ 
शत्रून्‌ + जयति == (च्‌ +ज = ज्ज ) = शचरून्जयति 
(२) यदि सकार श्रर तवगं को पकार श्रौर टव का येग 
ह ता उनका क्रमसे पकार चैर रवगं हषी ह जाते हे । जैषे-- 
रामस्‌ + षष्टः = (सू + पष्प) = रामश्पष्ठः 
रामस्‌ + टीकते = (सू + ट = ट) = रामष्टीकते 
तव्‌ रीका =(व+ट> ह) = तष्टीका 
क्रिन्‌ +- ढोकते = (च्‌ + ढ = ण्ड) = चक्रिण्डोकसे 
पेष ~+ता (पूत ष्ट) =पे्टा 
(८३) यदि त्वग केश्रागे लक्ारषीता उसक्य लकार ष्टी 
जाता है । नेसे 
तव्‌ +खयः = (द्‌ + ल= छ) =तछ्छ. 
भवान्‌ + लिखति = (चू + ल= छ) = भवादिखति 
(४) यदि किसी वगं के प्रथम या दृतय वणं से कोद्र 
नन.सिक वणं श्रागे रहेतो पूं वणं को उस 


वगं का सानु- 
ध्‌ है [3 राप्‌ 
नासिक वणं हया जाता है । जेषे- 
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वाक. ~+ मयस्‌ = (क.+ म = उम) = वाद्‌ मयम्‌ 
नख्राट्‌ ~+ नयति = (ट्‌ +न = ण्न) = सम्राण्नयति 
जगत्‌ + नाथ. = (त्‌ +न = ज्ञ) = जगन्नाथ. 
चित्‌ + मात्रम्‌ = (त्‌ +म = न्म) = चिन्मान्रम्‌ 


एतद्‌ + मुरारि. = (द्‌+म= न्म) = एतन्मुरारि' 
(९) यदि किसी वगं के पले, दृसरे, तीसरे या चौथे वण से 


-उसी या अन्य वर्गो" ऊ तीसरे, ्वौथे, ्पाचये वण श्रथवा स्वर ध्रागो रहे 
तो उसको श्रपने वगं का तीसरा वणे ठो जाता है । जैते- 


प्राक्‌ + गमनम्‌ = (क. + ग = ग्ग) = भराग्यमनस्‌ 
वाक्‌ + दंडः = (क्‌ +द=ण्दु ) = वाग्दण्डः 
श्रच्‌ + श्नन्तः = (च्‌ + श्र = ज) = श्रजन्तः 

भ दः 
उत्‌ + गमनम्‌ = (त्‌+ ग = द) = उदूगमनम्‌ 
रप्‌ +जातः = (पू+ज न= ञ्ज) = श्रन्जातः 


(६) यदि किसी वगं के पटले, दुसरे, तीसरे श्रौर चैथे वशं से 
हकार रागे रहे तो उस ह को उस वरं का चतुथं वणं हो जाता ई । जेसे- 


घाग. चरिः = (ग. + ह = घ) = वाग्बरि; 
उत्‌ + रणम्‌ = (त्‌ + ह = द) = उद्धरणम्‌ 


(७) यदि किसी वगं के पष्क, दूसरे, तीसरे या चौथे वणं से 
उसी या श्नन्य वर्गो" फे प्रथम या द्ितीय वणं श्रथवा “शः, "ष, “स? श्रागे 
रेः ते उसका श्पने वग का प्रथम वणं हा जाता है । जैसे- 


सम्पद्‌ + प्रक्षि = (द्‌ +- प्रा = सा,) = सम्पत्पराि. 
उदू ~+ थानम्‌ = (दू = थ = स्थ ) = उस्थानम्‌ 
उद्‌ + तम्भनम्‌ = (द्‌ + त = त्त) = उत्तम्मनम्‌ 
चृध्‌ + सवरणम्र = (ध्‌ + स = स्स) = पुत्सवरणम्‌ 


( ८ ) 


(८ ) वये ऊ पदल्े रीर तीसरे वख से श्रागे शकार होतो उछ 
प्के छकार ष्टो जाता है, यदि उससे भागे कदरे रच्‌ या अन्तःस्थ या 
श्रनुनासिक वं हो! जैसे- 


वाक. + शरः = (क. + श = कूं) = वाकदरः 

त्‌ ~+शयः =(व्‌+शनष्ठ) = हृच्छयः 

महत्‌ ~+- श्ट्ला = (त्‌ + श = चु ) = महच्छला 

(६) यदि हस्व स्वर से भ्रागे छुकार ष्ट तो वह चकार से सयुकष 
ह जाता है। जैसे-- 


परि + छेदः = (द + छे = दष्छे) = परिच्छेदः 

तर + छाया = (उ + ङा = उच्छा) = तरूच्छुया 

शव + देद्‌ः = (श्र + छे = अष्ड) = धवच्छेद्‌ः 

(१०) पदान्त मकार कौ यदि उसके आगे कोद भ्यज्जनष्टितो 
श्रलुस्वार टो जाता है । जैते- 


गुरुम्‌ + वन्दे = (म्‌ + व = -- च) = गुरुं वन्दे 
सत्वरम्‌ + यासि = (म्‌ +-या = - या) = सत्वरं यासि 


धनम ~+ देहि = (म्‌ + दे = - दे) = धनै देहि 


(११) यदि श्रपदान्त श्वजुस्वार से परे र्पार्चों वे" मेंसे किसी 
दर्मका कोई व्ण होतो श्रयुस्वार के उषी वर्गं का भघुमासिक वर 
हा जाता है। जेसे- 


श्र ~+ कितः = (- +कि = द्धि) = श्रह्कितः 

श्च +- चितः = (- ~ चि = निच) = भ्रन्चितः 
छँ + खिति; = (- + डि = ण्डि) = ङुण्टितः 
नै + दितः = (- + दि = न्दि) == नन्दितः 
क + पितः==(- +पि = म्पि) =कम्पितः 


व क, 


दान्त में विकल्प से हेता दै! जैसे- 
च" +करोषि = (~ +क = टू) = दहूरोषि 
ष ~+-करोषि =(- +क = -क) = स्व करोषि 


(१२) श्रपदान्त नकार या मकार का श्रनुनासिक श्रौर श्रन्तःस्थ 


चणो को द्धो कर कोई भ्यञ्जन श्रागेष्ट तो उसके भौ श्रुस्वार ष्ट 
जाता है । जैते- 


पयान्‌ +- सि = (च्‌ + स = - स) = पयासि 
रम्‌ +- स्यते = (म्‌ +- स्य = -- स्य) = रंस्यते 


(१३) यदि पदान्त च्‌, क च्रागे (यदि वह हस्व स्वरसेश्रागेष्ठा) 
कोर स्वर श्रावे तो शन्‌ के दत्व हेता है। जेसे- 


पतन्‌ + धभ॑कः = (चू + श्र = ज्ञ) = पतन्नभेकः 
कुच्‌ + श्रास्ते ~ (न्‌ + श्रा = च) = ऊुवेनास्ते 
दीघं स्वर के परवर्ता नूः के द्वित्व नष्टं हता है । नैसे- 
विद्वान्‌ + श्रागतः = (नू + श्रा = ना) = विद्वानागतः 
( ४ ) यदि पदान्त "न से श्रागे "चः, श्चुः, ष्टः, "टः, न्तः याभ्यः 
शतो “नूः के श्रलुस्वार हकर "चः छः के “णः का श्रागम होता है । 
टको ष्प्‌, का भ्रागमष्टता है चर (तः शवः के सूः का। जते-- 
कस्मिन्‌ + चित्‌ = (च+ च = ~ श्च) = करिमग्चित्‌ 
संशयान्‌ + छेतम्‌ = (च + चे = ~ श्च) = सश यारत मू 
कुरमैन ~+ रकारः = (न्‌ + ट = -्ट ) = ऊव्ट्ारः 
विद्वान्‌ + ठक्कुरः = (न्‌ + =, - ठ ) = विद्वाष्टक्कुरः 
महान्‌ ~+ तडागः = (चू +-त = -स्त ) = महास्तडागः 
ङर्वन्‌ ~+ धूत्कारः = (न्‌ +- थू = -- स्थ) = छवंस्थूस्कारः 


~~ 


विसर्मसन्ि 
न्धः 

स्वर या स्वर-सयुक्त व्यञ्जनो के साथजा चिखगं की सन्धि हाती 
है उसे विसर्गसन्धि कहते हे । 

(१) यदि षक पदमे या समास मे इकार-उकार-पूत्रक विग से 
प्रागे क, शखः, या “पः, "फं रहे तो विस्लगे को प्रायः मू्ध॑न्य शद्‌, हे 
जाताहै। जैते-- 

नि + कामः = (इः + का = इष्का) = निष्कामः 

दुः ~+ करम्‌ = (उः + क = उपक) = दुष्करम्‌ 

निः +- खेदः = (इः + खे = दष्खे) = निष्खेदः 

हविः +- पानस्‌ = (इः + पा = इष्पा) = ह विष्पानम्‌ 

चतुः + पथम्‌ = (उः + प == उष्य) = चतुष्पथम्‌ 

निः + फलम्‌ = (इः + फ = इष्फ) = निष्फलम्‌ 

दु; + फलम्‌ = (उः + फ़ = उष्फ.) = दुष्फलम्‌ 

(२) धातु से वना किसी पदसे मिलने पर नमः रपुः 
शब्दो के बिसगं के (सू! हाता दे । जेसे-- 

नमः + कृत्य = (४ + क = स्छृ) = नमस्कृत्य 

पुरः + कारः = @ ~+- क = स्क) = पुरस्कारः 

(३) वैसे तिरः के विसगं को विकल्प से “सूः हेता है । 


तिरः + कारः ( + का = स्का) = तिरस्कारः 
विरः+ +, (++) = का) = तिरःकारः 


(- १.) 


(४) यदि पिसर्गके श्रागे च्चः, श्छ, षते चिसगण्को श्शाः 
शरोर यदि न्त भगेषेता "सृ" षहोजाताहै। नैसे-- ` ` 

निः + चिनेति = (: +- चि = श्चि) = निर्चिनाति ' 

निः + चुलः = ८ + = श्च) = निश्चलः 

निः + तारः = +ता = स्ता) = निस्तारः 

(£ ) यदि श्रकार के परे व्रिसग' से बग कं चृतीय, चतुर्थ, पन्चभ 
चै या श्रन्तस्थ वर्ण्‌, याष्टःश्रागे ह तो च्रकार श्रोर विसर्मका 
श अदेश ह जाता है । जेसे- 

मनः + गत = (घ. +-ग = श्रो ग) = मनागत, 

मने; + जवः = (श्रः + ज = श्रो ज) = मनेजव. 

यशः+दा = (श्रः+दा= घ्रा दा) = यशोदा 

मनः + भवः = (घछः+म = श्रो भ) = सनेाभवः 

तेजः + मयः = (्रः+म घ्रे म) तेजमयः 

मनः+ रथः = (श्रः+-र =श्रो र) =मनेारथः 


(६) यदि हस्व ध्रकार से भागे चिसर्गं श्रौर उससे ध्रागे फिर 
हस्व श्चकार तो पूर श्य्रः से मिलकर विसरगः केश्याः ज्रादेश षह 
जाता है शरोर प्र रकार उमी मे मिल जाता हे! जैसे-- 

सनः + श्वधानम्‌ = (श्रः + श्र = शरोऽ) = मनेाऽवधानम्‌ 

शिवः + च्यः = (श्रः + श्र = श्राऽ) = शिवोऽच्य॑ः 

(७) यदिश्रकारकोा छोड कर श्रन्य स्वरो से श्रागे विसर्गहि 
भर उनसे श्रागे वर्मं के तृतीय, चतु, पन्म वसं या ह, य, च, ल, 
यास्वर वणष्ोते चिस्गकेस्थानमेरेफद्ोतारहै) जैसे- 

निः + गुणः = (इः +गु = दग) = निगणः 

निः + जवम्‌ = {इः -- ज = दर्ज) = निजलम्‌ 

दुः + दान्तः = (उ; + दा = उद्र) =दुर्यान्तः 

तरोः + वनम = (ओः + व = श्व) = तरोवेनम्‌ 


५ *२ 

मिः +- हरणम्‌ = (दः + इ = निह) = निहरणम्‌ 

निः + रपायः = (इ; + उ = दरु ) = निरपाय 

(८) श््म'सेश्रगे ररः से श्राया हश्च विसर्ग हो" या ^, ^, 
से श्रागे के विसग' हो श्रोर उससे श्रागे रकार टो तो चिसग' का लेप 
होकर उससे पूवण का दीघं हो जातवा है। जैसे- 

पुनः +-रक्छम्‌ = (श्रः + र = श्रार) = पुनारक्तम्‌ 

निः +रसः = (दः +र = ईर ) = नीरस. 

. शम्भुः + राजते = (उः +-रा = अरा) = शम्भूराजते 

(8) यदि “ए, प्र, शरण्या श्रै, से ्ागे विसगः होश्रैर 
उससे श्रागे रकार शे तो केवल निसगः का जेप होता है । जेसे- 

शरः +-रमणी = (एः +र एर ) = हरे रमणी 

नरैः +- रक्ते == (देः + र = रैर ) = नरै रक्ष्यते 

साधोः + चिः = (शराः + ₹ = धरोर) = साधो रुचिः 

ग्लौः + राजते = (भरी; + रान्=श्ररा) = ग्लौ राजते 

(१०) “से रागे विसग' काल्ञेपष्ठो जाता है जब कि उससे 
श्रागे हस्व "घ" को द्‌ कर कोह स्वर रहे । जैसे-- 

कुतः ~+ श्रागतः = (च्चः + श्रा = श्र श्या) = कुत श्रागतः 

नर+इव = (्ः+इ-श्रड )=नर इव 

इतः + क्वम्‌ = (अः +ऊ = श् ऊ ) = इत ऊध्वैस्‌ 

देवः + ऋपिः - (श्रः +र श्ट ) देव ऋषिः 

कः एषः =(श्र.+षएश्षएु )=क एष 

(११) सः श्रौर एषः के चिक्षगः का यदि च्रागे हल्‌ या “छ भिन्न 
के स्वरष्टो तो लेप हो जाता है। जैसे- 


भैश्रन्तर्‌, पुनर्‌, प्रातर्‌, स्वर्‌ या कारान्त शब्दो के सम्बोधन के 
एकवचन में पितर, मातर्‌ प्रश्टति शब्दों मेर्‌ के स्थानमे जे चिसग 
ह्यो जाता है (मातः पितः इत्यादि) उसे रजात या “र से भ्राया इभा 
चिखग' कहते है । 


( + ) 


सः + क्रीडति = स क्रीडति सः ~+ रागतः = स श्रौरतः 
एषः + गब्हुति == एष गच्छति एषः + एति = एप एति 
[ णत्वविधिः 

(९) क्रः, चुः, रर, षषःकेथागे उसीपद्कानःहोतोन्नः 
कोष्णः हो जातादहै। जैसे, + नाम्‌ = चणाम्‌, विस्तीर्‌ + नम्‌, 
विस्तारम्‌, एष. + नाति = पुष्णाति । 

(२) ऋः, नुः, ^र्याश्ःश्रोरन के षीच रमे, स्वरवर्ण, कवग, 
पवग, “यः, “वः, हः शरीर भ्रुस्वार हो तो भी "न को णः हो जाता हे । 
जैसे, ॒र्‌+ ड + ना = गुरुणा, मूर्‌ + ख्‌ + ए + न = मूरखंण, गर.+ घ + 
ह+ आ + नाम्‌ = ग्रहास्‌ । परन्तु अन्य किसी वणौ के व्यवधान में 
“नः को “णः नष्टं होगा; जैसे, रो + द + नस्‌ = रोदनम्‌ (रोदणम्‌ न्दी) । 

(३ ) पदान्त मे रिधित हलन्त ध्वर्‌" को श्ण नष्टं होता है, जैसे, 
पितू (पिवण्‌ नही) । 

(४) "क? अथृति श्नोर नः भिरा पदमेष्टोने से प्रायः नःकोा णः 
जही हाता हे। परन्तु कै स्थानों मे भिश्च पद का “नः मी उपसग 
ग्रति पूवपद के “ऋ, “क? "र्या ष्वःके कारणसेष्णः हा जातारहै, 
नेसे, प्र-बनम्‌ = प्रवणम्‌, राम-श्यनम्‌ = रामायणम्‌, म्र-नमति = प्रणमति । 

बत्वविधिः 

(१) “र, श्रा? से सिन्न स्वर, कवग या शदः के भ्राये प्रत्यय का 
सहोतो उसका श्प हा जता दहै। जैसे; रामे+ सु =रामेपु, 
दिद + खु = दिष्‌; चठर्‌ +. सु = चतु । 

८२ ) ट प्रति स्वर, कवग या ^र› शरैर शसः के बीच मे अनुस्वार 
या विसग हतो भी सः को 'पः होगा, श्नन्य वणौ के ज्यवघान से नहीं 
क्ता हे । जैसे, धनू + - + सि= घनृषि श्रायुः + ; + सु = घायुःु । 

(३) इनके भ्रतिरिक्त भैर कद स्थानों मे ख पर्ति स्वर, कवग 
या^रकेश्यागे शसन्को ष्वः हा जाता है। जैसे, सि + सेवे = सिपेवे, 
जि + सद्य = निषय, माव + स्वसा = माृष्वसा ।|] 


शब्दरूपाणि 


सस्कृत सें सक्ता, स्वनाम तथा विशेषणो की सात विभक्त्या हाती 
हे । परथमा, द्वितीया, चृतीया, चतुर्था, पञचमी, पष्ठी, सप्तमी (सम्बोधन 
प्रथमा के ही श्रन्तगत हता है ) भरस्येक विभक्ति के तीन तीन वचनः 
शेते हे शरोर इन्दं विभक्तियो से २१ प्रलय हेते है । 


विभक्तय एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ = बहुवचनम्‌ 

प्रथमा चरो श्रः 
ददितीया श्रम्‌ चरी श्म. 
तृतीया श्रा भ्याम भिः 
्वतुर्थी णु भ्याम्‌ ञ्यः 
पञ्चमी श्मः भ्यास भ्यः 
षष्टी श्म श्रोः ५ श्राम्‌ 
सक्चमी द द्रोः सु 


पुलिङ्कशब्दरूपाणि 


श्रकारान्त राम शब्द्-किखी मचुष्य का नाम 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पल्चमी 
पष्ठी 
सक्ठमी 
सम्बोधन 


षुण 
द्वि ५ 
तृण 
चण 
प० 
षण 
सण 
सण 


द्वि° 


एकव ० द्विव 
रामः रामौ 
रामम्‌ र 
रामेण रामाभ्याम्‌ 
रामाय ++ द 
रामात्‌ 
रामस्य रामयोः 
रमे $ 
हे राम हे रामो 
कवि--कविता करनेवाले 
कचि कनी 
कचिम्‌ कवी 
कविना कविभ्याम्‌ 
कचये + 
क्वेः 9१ 
5 कव्याः 
कवे कन्योः 
षे कवे ह कवी 
पति - स्वामी 
पतिः पती 
पतिम्‌ पती 


(1 


बहूव 

सरसाः 

रामान्‌ 

र्‌! मे ४ 

रामेभ्यः 
११ 

रासाणास्‌ 

रामेषु 

हे रामाः 


कवय 
कवीन्‌ 
कविरसि 
क्विभ्य 
कवीनाम 
कविषु 

हे कवयः 


पतयः 
पतीन्‌ 


2 
श्त० 
८० 
षत 
सत 
सण 


ष्‌ © 
पश्या 
पर्ये 
पट्युः 
पत्यौ 
हे पते 


सखा 


सखायम 
*\ 


सख्या 
सख्ये 


सश्युः 
/ 

सख्यौ 

£ सखे 


सुधी-बुद्धिमान्‌ विद्वान. 


सुधीः 
खुधियम्‌ 
सुधिया 
सुधिये 
सुधिय. 


सुधियि 
हे सुधी. 


द्वि° 
पतिभ्याम 
५ 


39 
99 
पस्य १ 


हे पती 


ससि-मिन्न 


सखायौ - 


सखिभ्याम 
म 


सख्योः 


॥ 


हे सखायौ 


सुधियौ 


99 


सुधीभ्याम्‌ 


9 


सुधियोः 


ख© 
पतिभिः 
पतिभ्यः 
पतीनाम 
[प 
पतिषु 
षे पतयः 


सखायः 
सखीन्‌ 
सखिभिः 
सखिभ्यः 
सखीनाम 
प 
सखिषु 
हे सखायः 


सुधियः 


सुधीभिः 
सुधीभ्यः 


खुधियाम._ 
सुधीषु 
हे सुधियः 


भ्र 
दवि 
सु० 
# १.। 
पण 


सर 
। - (| 


एकव० 


शम्भु" 
शस्सुम्‌ 
शम्भुना 
शम्भवे 
शम्भोः 
9 

शम्भौ 

हे शम्भो 


पिता 
पितरम्‌ 
पित्रा 
पित्र 
पिततु" 
पितरि 
ष्टे पितः 


गाम्‌ 
गवा 


गवे 


बहुव० 
शम्भद' 
श्तम्सूच्‌ 
शस्थुभिः 
एम्भुभ्य" 
शम्मूनाम्‌ 
शम्भ्रुषु 

हे शम्भवः 


पितर. 

पितन्‌ 
पितृभिः 
पितृभ्य, 
पित्णाम्‌ 
पितरु 
हे पितरः 


भावः 
गाः 
गोभिः 


गोभ्य 


द्धि © 


ए्‌० 
गोः 
गवि 
हे गौः 


ददत्‌ 
ददतम्‌ 
ठद्ता 
ददते 
ददतः 


ददति 
ह ददत्‌ 


राजा 
राजानम्‌ 
राक्ता 

भ 
राप्ते 
रान्तः 
रान्तः 


{> 


हे राजन्‌ 


( १८ )} 


दि 
गोभ्याम्‌ 
गवोः 


39 


हे गावौ 


ददत्‌-देता इश्च 
ददतौ 
दददुभ्याम्‌ 
ददताः 
दद्तोः 
हे ददतौ 


राजन्‌--राजा 


राजानौ 
99 । 
राजभ्याम्‌ 
99 


9१9 


राक्तोः 
१३ 


है राजानौ 


भ्ठ 
गोभ्यः 
गवास्‌ 
गोपु 

हे गावः 


दद्तः 


ददद्भिः 
दददूमभ्यः 


ददताम्‌ 
ददस्सु 
हे ददतः 


राजानः 
रान्तः 
राजमिः 
राजभ्यः 
3) 
रान्ताम्‌ 
राजसु 


हट राजानः 


~ ~ ~~ स 


ष्‌ © 

करी 
करिणम्‌ 
करिणा 
करिण 
करिणः 
करिणः 
करिणि 
हे करिन्‌ 


श्रास्मा 
श्रात्मानम्‌ 
शरात्मना 
श्राटमने 
श्रात्मनः 
११ 

श्रार्मनि 
हे चास्मन्‌ 


८. 
करिन-दाथो 


दि 


करिणो 


१9 


करिभ्याम्‌ 


११ 


9१ 
करिणो. 


११ 
हे करिणो 
शरासन 
श्रारमानौ 


छ्रारमभ्याम्‌ 


99 


११ 


प्मात्मनेाः 


99 
हे श्राव्मानौ 


{1.1 
करिणः 


करिभिः 
करिभ्यः 
१ 
करिणाम्‌ 
करिषु 
हे करिणः 


श्रात्मान. 
्रसमनः 
श्रात्मभिः 
श्रर्मम्यः 
9 
श्राव्मनाम्‌ 
श्रात्मसु 
हे श्रास्मान 


सखरीलिद्शृब्दरूपाणि 


रमा-लक्ष्मी 

ए० दि° 
रमा रमे 
रमाम्‌ [1] 
रमया रमाभ्याम्‌ 
रमायै + 
रमायाः 

५ रमयोः 

रमायाम 

् प 

हे रमे हे रमे 


रुचि-कान्ति, श्रयुख॑ग 


रुचिः सची 
रुचिम्‌ ४ 
सूच्या रुचिभ्याम्‌ 
रुच्यै, रुचये १ 
रुच्याः, रुचेः 9 
रुच्याः, श्चेः रुच्यो 
रुच्याम्‌ , ख्चो ॥ 


षे रचे हे रुची 


1. 
रमाः 
99 
रमाभिः 
रमाभ्यः 
{/, 
रमाणाम्‌ 
रमासु 
ट रमाः 


रुचिभिः 
रुचिभ्यः 


रूचीनाम. 
रुचिषु 
हे रचयः 


भ्रण 
द्वि 
तृ 9 


( २१ 9) 


नदी 
एण द्वि° 
नदी नद्यौ 
नदीम्‌ १ 
नद्या नदीभ्याम्‌ 
नस नदीभ्याम्‌ 
नाः ध 
११ नयोः 
नयास्‌ 9१ 
हे नदि हे नयौ 
श्री--लक्ष्मी, शोभा 
श्री. भयैः 
भयम्‌ + 
शिया श्रीभ्याम्‌ 
श्यै, भिये 1 
श्रियाः, शियः 9 
प श्रियः 
श्रियाम्‌, शियि र 
हे ध्री. हे श्यै 
स्री 
खी स्यि 
च्ियम्‌, स्नीमू % 
सिया स्लीभ्याम्‌ 


खियै 


ॐ 


नदीभिः 


नदीनाम्‌ 
नटीषु 
हे नयः 


धियः 

श्रीभिः 

श्रोभ्य, 

श्रीणाम्‌, छ्चियाम्‌ 
श्रीपु 

हे श्रियः 


ख्य. 
सिय., खी 
सखीभिः 
खीभ्य. 


द्वि° 


( २२ 3) 


ए दि © 
खियाः खीभ्यास्‌ 
ध स्ियेः 

खियाम्‌ ५, 
खि हे खिये 
धेदु-गाय 
धेनुः धेनू 
धवम्‌ ४ 
धेन्वा धेनुभ्याम्‌ 
धेन्वै, धेनवे वि 
धेन्वा. $ धेनाः 99 
9 ११ धेन्वाः 
धेन्वाम्‌, धेनौ „+, 
हे धेने हे धेनू 
वधू-- वद्र 
वधूः वध्वे 
वधूम्‌ १) 
वध्वा वधूम्याम. 
वध्वै ५ 
वध्वाः क 
त वध्वोः 
वध्वाम ष 


हे बु हे वध्वो 


बण 
सखीभ्य. 
सखीणाम्‌ 
खोपषु 

हे खियः 


धेनवः 
धेनू. 
धेनुभिः 
धेनुभ्यः 


धेनूनाम्‌ 
धेनुषु 
हे धेनवः 


` वध्वः 
वधूः 
वधूमिः 
वधूभ्यः 
9 
वधूनाम. 
वधूषु 
हे वध्व. 


ए० 
माता 
मातरम्‌ 
भात्रा 
मानने 
मातुः 
मातुः 
मातरि 
हे मातः 


( २३ ) 
मात-माता 
द्धि 
माते 
मावृभ्याम 

9१ 


9१9 


माच, 


११ 
हे मात्तसे 


[८.1 
मातरः 
सात. 

3 
मातृभि, 
सात्म्य. 

92 
मातृणाम._ 


मातृषु 
हे मातरः 


प्रण 
द्वि 
त° 
ष्व 
पण 
#: 6 


( <1. 


नपुंसकलिङ्कशब्दरूपाणि 


त्ञान 


वारि 


वारिणः 
वारिणे 
वारिणः 


११ 


वारिणि 


द्वि° 
पाने 
6 । 
स्षानाभ्याम्‌ 
११ 
93 


स्ानयोः 


9१ 


हे त्ताने 


वारि-जल 


वारिणी 


9१ 
वारिभ्याम 
१ 


9 


39 


वारिणोः 


39 


हे वारे, है वारि हे वारिणी 


यण 
ज्तानानि 

‰9 
ज्ताने, 
प्तानेभ्यः 

99 
स्ानानाम्‌ 
स्ानेपु 
ह त्तानानि 


वारीणि 


वारिभिः 
वारिभ्यः 
वारीणाम. 
वारिषु 
हे वारीणि 


[क क 


भ्र 
द° 
तु 


पू 
द्धि 
१9 
द्रा 
दध 
दधः 
द्घ्ः 
द्धि, दधनि 
हे दधे, हे दधि 


मषु 
११ 
मधुना 
मधुन 
मधुन. 
मधुनि 
हे मधे, हे मघु 


जगत्‌ 


जमज्त 
जगत 


( र ) 

दधि--ददी 
द्वि 
दधिनी 


१9 


दधिभ्याम्‌ 


दोः 

टे दधिनी 
मथु-शयहद्‌ 

मधुनी 


मधुने 
99 
हे मधुनी 
जगत्‌--ससार 
जगती 


9१ 


जगद्भ्याम्‌ 


9 


त्र 
दधीनि 
दधिभिः 
दधिभ्यः 
दध्राम्‌ 
दधिषु 

है दधीनि 


मधूनि 
मधुभिः 
मधुभ्य 
मधूनाम्‌ 
मधुषु 
हे मधूनि 


जगन्ति 


जगद्भिः 
जगदूम्यः 


( २६ ) 


० हि © 
जगतः जगद्भ्याम्‌ 

+ जगतोः 
जगति प 
हे जगत्‌ हे जगती 

नामन-नाम 

नाम नाम्नी, नामनी 

, ११ 9 ११ 
नाम्ना नामभ्याम्‌ 
नाम्ने प 
नासः क 

ष नाशनः 
नान्न, नामनि + 
हे नाम, हे नासी, 
हे नामन्‌ हे नामनी 

पयस्‌- दध 

पयः |, पयलती 

39 ध 
पयसा पयेभ्याम्‌ 
पयसे ॐ 
पयसः क 

रि पयसोः 
पयसि 


टे पयः ह पयसी 


[1 


घ्9 
जगद्भ्यः 
जगताम्‌ 
जगस्सु 
ह जगन्ति 


नामानि 
99 
नामभिः 
नामभ्यः 
99 
नाज्चाम्‌ 
नाससु 
हे नामानि 


पयासि 
ॐ 

पयोभिः 

पयोभ्यः 
3 

पयसाम्‌ 

पयस्सु 

हे पयांसि 


सव॑नामशृब्दरूपाणि 


इदम्‌- यदह 
पुलिङ् 

एण द्वि° बण 
अ० श्रयम्‌ इमो इमे 
द्वि दमम्‌, एनम्‌ ०, एनौ दमान्‌, एनान्‌ 
त° शनेन, एनेन भ्याम्‌ एमि, 
च० श्रस्मै श्ाम्याम्‌ एभ्यः 
पं० स्मात्‌ ^. एभ्यः 
प० श्रस्य अनयोः, एनयोः एषाम्‌ 
सण प्रस्मिन्‌ 9 > ११ एषु 

सवनाम शब्दों का सम्बेधन नहीं हता है । 
स्ीलिङ्ग 
प्र हयम्‌ इसे दमाः । 
द्वि इमास्‌, एनाम्‌ » , एने „+ ,› एनाः 
तृण नया, एनया शराभ्याम्‌ श्रामिः 
च० श्मस्यै प्राभ्यः 
प० परस्याः 39 
प० 0 अनयोः, एनयेः च्रासास्‌ 
स० शस्माम्‌ ~ 0 श्रासु 
नपुसकलिङ्घ 

^ इदम्‌ इमे इमानि 
द्वि° १» + एनत्‌ »,, एने „» » एनानि 


शेष विभक्तया के प पुलिङ्ग क्छी तरह. होते हे । 


एर 

सः 
तम्‌ 
तेन 
तस्मै 
तस्मात्‌ 
तस्य 
तस्मिन्‌ 


सा 
ताम्‌ 
तया 
तस्यै 
तस्या, 


9१ 


तस्याम्‌ 


वत्‌ 


नपुं 


से 


तेषाम्‌ 
तेषु 


ता 


9१ 


तासिः 


ताम्रः 


तासाम्‌ 
तासु 


तानि 


99 ^, 14, 
गष. विभक्तिये के रूप पुंलिङ्ग की तरह होते ई । 


घस्माच्‌ 
यस्य 
यस्मिन्‌ 


या 
याम्‌ 
यथा 

यस्यै 


यस्याः 


यश्याम्‌ 


यत्‌ 


99 
याभ्यस्‌ 


9 


9१ 
ययोः 


99 


9१ 


ययोः . 


नपु० 
ये 


9 


यान्‌ 
यैः 


येभ्य 


99 
येषाम्‌ 


याः 


ॐ 
याभिः 
यास्या 


9१ 


यासास्‌ 
यासु 


यासि 


१9 ११ ११ 
शेप विभक्ति ऊ खूप पुंलिद्ध की तर होते हे 1 


प्र 


द्वि° 


( ३० ) 


किम्‌- कान 
पु° 
ए० ० 
कः को 
कम्‌ 
केन काभ्याम्‌ 
कस्मै 
कस्मात्‌ 
कस्य कयोः 
कस्मिन्‌ क 
स्री 
षा च्छे 
काम्‌ र 
छया काभ्याम 
५) 
कस्यै काभ्याम. 
कस्याः र 
8 कथोः 
स्याम कयोः 
[प 
लपु ० 
किस के 


ह 


99 ५ 33 


नेश 


कान्‌ 


१4 
कै 


केषाम 
[१ 


2/1 


११ 


कामिः 
काम्यः 
क्छाभ्य 
कासाम्‌. 


कासु 


कानि 


9 


शेष विभक्तियो ®े रूप पुलिञ्च के समान दते है । 


भ्र 
द्वि° 
च © 


पं० 
ष्ठ 


( ३५ ) 
एतदु-यह 
एर हि 
एषः एतौ 
भम पनम्‌ =», एने 
न एनेन एताभ्याम्‌ 
एतस्मै क 
एतस्मात्‌ ॥ 
एतस्य य 
एतयो,, एनयोः 
१ 
ॐ 9 
खरी° 
एषा एते 
एताम्‌, एनाम्‌ ,; › एने 
। 
एतया, एनया एताभ्याम्‌ 
एतस्यै । 
एतस्याः ¢ 
8, 
9 
एतये 
ध 1, एनयोः 
9३9 ॐ ! 1 । 
नपुं 
एतत एते 
3» › पएनव्‌ > , एने 
9 9 


[= 


एते 

एतान्‌, एन 
एतै. क 
एतेभ्यः 

» 
एतेषाम्‌ 
एतपु 


एताः 
ध एनाः; 
एताभिः 
एताभ्य, 
१9 
एतासम्‌ 
पतासु 


एतानि 
, एनानि 


9१9 


शेष विभक्तियों 
१ छे खूप पुलिङ्ग के समान ्ोने है) 


( ४२ ) 


श्रदस्‌ - वद 

ए० द° वण 
प्र श्रसौ श्रमू श्रमी 
ह° श्रम्‌ 9 श्रमून्‌ 
त° श्रसुना श्रमूभ्याम. श्रमीमिः 
० श्रसुष्मै श्रमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
पं भ्रसुष्मात्‌ ् ,, 
षण रसुष्य श्रसुयेा. चमीषाम. 
स श्रसुष्मिन्‌ र शमीषु 

सखी 
भ्र रसौ श्रमू मुः 
द्वि अमूम्‌ श १ 
षु० द्मसुया श्रमूभ्याम. श्रमूमिः 
च० प्रसुष्ये ध श्रमूुभ्यः 
१० श्रसुष्याः ४ श्रमूमभ्यः 
षर ध श्रञयुयोः श्रमूपाम्‌ 
स० अस्याम्‌ त शमु 
नपुं 

प्रर श्रद्‌ श्रू मुनि 
दधि € 39 93 9१ 


शेष बिभक्तिमो के खूप पुंलिङ्ग के समान होते ड । 


न= 


~~ --~ -+- ~~ 


सख्यावाचकाः शब्दाः 


पक शब्द द्वि शब्द 
एर वण द्वि° वण 
पुं खी° नपु० पं खी० चौर नपुं 

पर० एकः एका एकम्‌ । दे 
द्वि° एकस्‌ एकम्‌ 2१ 3 3 
तु० एकेन एकया पएुरेन दाभ्याम्‌ द्वाभ्यास्‌ 
च० एकस्मै एकस्यै एकस्मै 9 न 
प एकस्मा एकस्याः एकस्मात्‌ + ५ 
० एकस्य 3) एकस्य हये हयोः 


सण एकरिमन्‌ एकस्याम्‌ एकस्मिन्‌ ५४ 5 

एकः ्ाञ् एकवचन ये श्राता है, किन्तु यदि उसके अनेक भभिधेय 
हों ते वहुवचन ने भी श्रातादहे। 

ष्धिः शब्द केवल द्विवचन - श्रावा है। इसके घाद के सख्या- 
पाचक शब्द सव एदल बहुवचन ने प्रयुक होते हे । 


( ६४ ) 


नरि-तीन 
पुकि नपुंघक 
भर त्रय. न्रीणि 
द्वि° त्रीच्‌ ¢ 
० त्रिभिः त्रिभिः 
प्व० तनिभ्यः तिभ्यः 
पं० | 
५ त्रयाणाम. त्रयाणाम. 
स निषु तरिषु 
चतुर चार 
प्र ष्त्वारः ्वत्वारि 
द्वि° चतुरः ५ 
ठु० चतुभिः ्वतुभिः 
्व० तुभ्य चतुभ्येः 
पं० ध 
षण चतुणाम. चतुणाम. 
स चतुषु चतुषु 


पञ्चन्‌ = पाच, षष्‌ = चः, सप्त = सात, नवन्‌ = नव 


ख्ी9 
तिश्छः 


तिख्मिः 
तिद्भ्यः 


तिख्णाम 
तिद 


न्भ 


99 
वतद्मिः 
'वतस्न्यः 


चतद्टणाम्‌ 


चतदषु 


द्रन्‌ = दश्च 


( ३९ ) 


प्र णु षट्‌ सक्त नव दुष 
द्वि +) ५ म नव दश 
त° पञ्चभि. पड्भिः स्तभि नवभि. दशभिः 
च० पञ्ुभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः नवभ्य दशम्य 
पं० पन्चभ्य 


9 99 9१ १9 
घ० पञ्चानाम. षण्णाम. सक्तानाम. नवानाम्‌ दशानाय्‌ 
स० प्ञचुसु षट्खु सक्तसु नवसु दशसु 
पन्चनू शब्द से लेकर नवद्शन्‌ तऊ सब शब्दों के रूप तीनो लि ज्ञ 
मँ समान होते है । 


टन्‌ - श्रा 
बण वण 
प्र ष्टौ, श्रष्ट 
दवि 39 १ १) 
ठे अष्टमि , च्रष्टाभि 
च० श्रष्टभ्यः, श्र्टाम्यः 


प 9 9१ भ ११ 
षण टानाम्‌ 
सण र्टसु, श्रष्टासु 


ऊनविश्ति से लेकर श्रागे सव सख्यावाचक शब्द्‌ एकवचन मेः 
श्याते है । जैसे, विंशतिः ठका, पन्वर्विंशति$ कन्याः, चिश्वत्‌ फटानि । 
पर जब उस संख्या फे कै का ध्रथैहोतो तीनों वचन में श्रते दे, 
पथा--एक शतम्‌, हे शते, नीणि शतानि (एक, दो या तीन सौ) । 


एकादश 
दवादश 
त्रयेदश 
ष्तुदरैश 
पन्वद्श 
षोडश 
सप्तदश 
श्र्टादश्ष 
नचदगशश 
ऊनविंशति; 
विदातिः 
एकर्चिंशतिः 
दाविशतिः 
त्रयोविष्ततिः 
वतुविंशतिः 
नवर्विशतिः 
ऊनर्िशत्‌ 
त्रिशत्‌ 
नवत्रिशत्‌ 
ऊनचत्वार्रिशत्‌ 


) २ 
२०७ 


¦ २ 


{ ६६ ) 


चत्वारि शत्‌ ४७ 
नवचत्वारिशत्‌ ५३ 
ऊनपन्चाशत्‌ 
पन्चाश्त्‌ ५.० 
पिः ६० 
सक्तिः ७० 
शीतिः प० 
दथणीतिः परे 
नवतिः ६० 
पण्णवतिः ३& 
शतम्‌ १०० 
एकाधिकशतम्‌ १०२१ 
दथधिकशतम्‌ १०२ 
यधिकशतम्‌ १०३ 
दशाधिकशतम्‌ ११० 
ह णते २०० 
चरीणि शतानि ३०० 
सहस्रम्‌ १००० 
लक्षम्‌ १०५००००० 
काटि! १००००००० 


धातुरूपाणि 


क्रिया के ठस गण ह्येते है-- 
(4) भ्वादिगण (२) श्रदादिगण (इ) जुहोध्यादिगण 
(४) दिवादिगण (४) स्वादिगण (&) तदादिगण 
(७) सघादिगण (८) तनादिगण (६) क्रयादिगय 
(१०) चुरादिगण 1 
भ्वा्यदादी जुहोत्याटिंवादिः स्वादिरेव च । 
तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्र्यादिचुरादयः ॥ 
सैसा कि हम पहल्ते कष श्राये हे कि ऊद क्रियायं परस्मैपदी, कवु 
श्रात्मनेपदी श्रौर कष्ठ उभयपदी होती है, इसी प्रकार से टम 
वीं कह श्राये है कि क्रियाकेनव लकार होतेरै। इस पुस्तक मे 
ह्म धातु्रों के रूप केवल पाच लकारो मे दुंगे-ज्ञट्‌, लट्‌, (विधि) 
लिङ, लङ. शौर लृट्‌ । इन लकारो के स्थान मँ निम्नलिखित प्रत्यय 
होते दे । 


रर्‌ (वतेमान) 
परस्मैपद श्रार्मनेपद 
ए० च० द्धि° व० ब० व° एु०व० द्वि° ब० घ० वर 
प्र पु०्ति तः श्रन्ति | ते श्राते शन्ते 
म० पु०्सि थः थ से श्राथे ध्वे 
8० पु०्मि वः मः ष्‌ वषे मे 


प्म पु० 
म०् पुण 
उ० पु० 


पठ पु० 
मऽ पु9 
इण पु० 


भ्र० पुऽ 
मण पु 
उण पु० 


भ्र° पुऽ 
म० पु० 
5०9 पुण 


( ३८ ) 


41 


खोट्‌ (आज्ञा) 
परस्मेपद श्रात्मनेपद्‌ 
तु तास्‌ श्रन्तु | ताम्‌ श्राताम्‌ 
हि तस्‌ त स्व॒ श्रायाम्‌ 
श्रानि श्राव श्राम | रे श्चावहै 
विधिलिङ्‌ 
यात॒ याता युः ईत ईयाताम्‌ 
याः यातम्‌ यात | ईथाः दैयाथाम्‌ 
यार्‌ याव याम | ईय ईवहि 
लड (अनद्यतनभूत) 
त्‌ ताम्‌ श्रन्‌ | त॒ श्राताम्‌ 
1 तम॒ त थाः श्राथाम्‌ 
श्रम्‌ च म इ वहि 
खर्‌ (सामान्यभविष्य) 
स्यत्ति स्यतः स्यन्ति | स्यते स्येते 
स्यि स्यथः स्यथ स्यसे स्येथे 
स्यामि स्याव स्याम | स्ये स्याव 


श्रन्ताम्‌ 
ध्वम्‌ 
श्रामहै 


दैरन्‌ 
ईध्वम्‌ 
दैमहि 


श्रन्त 
ध्वसू्‌ 
महि 


स्यन्ते 
स्यध्वे 
स्याम 


पुण 
एु9 
पुण 


घुण 
पु 
पुर 


पु 9 


पु © 
पुण 


पु9 
पु © 
घु [~| 


परस्मैपदी 
(९) भ्वादिगण 


पट्‌-पटना 


वर्तमान काल (लट्‌ लकार) 


षऽ वण द्धि ० वण 
पठति पटतः 
परसि पठ्यः 
पठामि पठावः 


श्राज्ञा (रर्‌) 


पठतु पठताम्‌ 
पठ पठतम्‌ 
पठानि पठाव 
विधिलिङ्‌ 
परेत्‌ पठेताम्‌ 
पटे पठेतम्‌ 
पेयम्‌ पठेव 


्रनद्यतनभूत (लड) 


श्रपरच्‌ श्रपठताम्‌ 
रपरः पठत्‌ 
श्रपरमर्‌ श्रप्डाव 


व° वम 
पठन्ति 
पठ्य 
पठाम 


पठन्तु 
पठत 
पराम 


श्यन्‌ 
श्यपटत 
प्रपटाम 


ष्ण पु 
म० ६८। © 
तण षु 9 


अ० पुण 
मण० पुण 


० पुण 


` पुर 


( ४* >) 
सामान्यमविष्य ( उट्‌ ) 


० वण दवि९ वण 
परिष्यति परिष्यतः 
पट्प्यिसि परिष्यथः 
पर्ष्यामि पटिष्यावः 

(२) अदादिगण 
श्रस--दहाना 
(वत्तमानकाल) ल? 
रस्ति स्त. 
श्रसि स्थः 
रस्मि स्वः 
श्राज्ञा (रोर. ) 

पुण श्रस्तु स्ताम्‌ 

प° एधि स्तम्‌ 

पु° श्मसानि श्रसाव 

विधिखिङ्‌ ` 

पु स्यात्‌ स्याताम्‌ 

स्याः स्यातम्‌ 
पुण स्याम्‌ स्यच 


शृ०् वण 


परिष्यन्ति 
परिष्यध 
परिष्यामःः 


सन्ति 


स्मः 


सन्तु 


शसम 


स्युः 
स्यात 
स्याम 


ष्म घु ९ 
भण पु © 


भ्र० पुण 
म्‌९ पुण 
8० पुण 


श्र५ पुण 
भण पुण 
९० पुण 
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श्ननद्यतनभूत (लङ्‌) 
एफवण दिव (1 दटूुव . 
श्रासीत्‌ श्रास्तास्‌ श्रासनू 
श्ाक्तीः ष्पास्तस्‌ धरास्त 
प्रासम्‌ श्रास्व श्रास्म 
सामान्यभविण्य (हय्‌) 
भविप्यति भविष्यत भविष्यन्ति 
भविष्यसि भविष्यथः अचिन्यथ 
भविष्यामि भविष्याव अविप्यामः 
(३) हादिः (जहेत्याद्ि गर 
दा-देना 
वत्तमान ( लट्‌ >) 

ददाति द॒त्तः इङ्वि 

ददासि दत्य द्य 

ददामि ददरः दषम 

श्राक्षा (लर्‌) 

ददातत दत्ताम्‌ दुदु 

देहि द॒त्तम्‌ दत 

ददानि ददाव ददाम 

विधिलिङ्‌ 
दयात्‌ दयातास्‌ दयः 
दयाः दयातम्‌ शयाते 


दयाम्‌ दघाव दुदययाम 


प्म0 
मण 
8) 


पु © 
पु © 
धु © 


पु (| 
पु © 
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दास्यति 
दास्यसि 
दास्यामि 
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सत्यति 
नयसि 
नृत्यामि 


चरन्यतु 
सृत्य 
सव्यानि 
चलत्‌ 


लृ^येयम्‌ 
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अनदयतनभूत (लङः ) 
द्विष © 
श्दत्तामू 
अदत्तम्‌ 


चद 


दास्यत 


द्‌ास्यथः 
दास्यावः 


चत्‌-नाचना 
वत्तेमान (लट्‌) 
चल्यतः 

सत्यथ 
चरत्याव- 

आज्ञा (कोय) 
नृव्यताम्‌ 
नत्यतम्‌ 

नृस्याव 

विधिलिङ्‌ 


चत्येतामू 
नृ्येतम्‌ 
च्येव 


वहुव° 
अददुः 
श्रदृत्त 

श्रद्दूम 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामः 


नयन्ति 
न्थ 
नृल्ामः 


चत्यन्तु 
नयत 
सत्याम 


चव्येयुः 
सव्येत 
चरप्येम 
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चघटुव० 
द्विद० 
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५ नृतमः नृत्यत्‌ 
श्र पु० क श 
० प° यस्‌ ५ 
उ० ‰० ४ लट्‌ ) 
लपमाल्यसविष्य (ल निसयन्त, 
सच्विप्यत.- लस्स्येन्ति 
| {ल १ {लस्य नद्िप्यघ) 
द्रु० ०५ < ६ ४ प 
नस्थि ६१ नस्स्यय 
नस्स्यथ न्तिष्यास* 
० पुण {सि लतिप्यए्व.१ सरस्यमः । 
नरि १ नस्स्यीव 
उ० पुण 
श्रु-ुननः 
वरंमषप्न (खयः ) शरण्वन्ति 
णोति क 
० पु० ( (६ ^ स 
ध 9 शरव › श्ण्वः शरणम › 
ध श्ण 
उ० घु आ (लत ) शण्वन्तु 
पणता । 
ॐ श्रत 
श्रु० पु९ ४ श्रणएतम्‌ असप 
आण ० चावि " 
श्णव्प 


€० ° 


१8. पु © 
(*6., 1९ © 


प्रण पु © 
मण पु © 
३89 घु [.] 


प्रन घु | 
मण पुर 
० घु* 


प्र० पुण 
म9 षु © 
इदण० भु © 


म्र पु० 
सअ० पुण 
ठ एण 


पए्फएतण 
शशणरय्रात 
श्या 
शणवास्‌ 


रश्टणोत्‌ 
श्र शणो 1 
्रश्णवम्‌ 


सामान्यभविष्य (लट्‌ ) 


श्रोष्यति 
श्रोष्यसि 
श्रोष्यामि 


(६) तुदादिगण 


प्रच्छ -पना 
चरत्तमानकाल (रूट्‌ ) 
एच्छंति पृच्छतः 
एृच्छसि पृच्छथ 
एच्छामि पृच्छावः 
श्राज्ञा (लोट्‌) 
पुष्छतु पृच्छताम्‌ 
पृच्छ पुच्छतसः 
पृच्छामि पृच्छाव 


(-54. 
विधिलिङ्‌ 
दिवि © 
श्रयताम्‌ 
श््रएय्ात्तम्‌ 
श्चात्र 


श्रनद्यतनभूत (खडः) 


श्रश््यनतास्‌ 
श्ययतय्‌ 


श्यत, श्रश्ण्व 


श्रोष्यत 
श्रोष्यथः 
श्रोष्यावः 


प्रहुव० 
श्गणुयुः 
श्ुयात 
श्य्णुयाम 


सश्टण्वनू 
प्रश््णत 
श्रश्णम, श्रश्ण्म 


श्र श्यन्ति 
श्रोऽ्यथ 
भोष्यामः 


पृच्छन्ति 
धच्छथ 
पएच्छामः 


पृच्छन्तु 
एच्छत्‌ 
एच्छाम 


१. ४; 
त्वधिल्ड 
परय दण पुव ० 
9 पृच्छेत पृच्यताम्‌ पृच्येयुः 
(४ ० पूरे पृस्डेतस, पृच्छेत 
० ० पृच्छेयम्‌ पु्येव पृच्छेम 
भूत (खडः ) 
० ४० दपृच्छत ्रपृच्छताय ््पर्छन 
० ७० चष पृच्छत, नप्रपुरछत 
2० ० अपृच्छम्‌ च्छव पृच्छाम 
समालम (ल ) 
~ -& परदुयत्ति प्रदिपतः श्यन्ति 
८ प्रय प्रकष्यचः प्रद 
ध. ग्र्या ्र्धयावः प्रदः 
(७) कघाद्िपस 
दथ्‌-- सेवन 
वनतैम्न {लट.) 
० पु (त (8 दम्ध सन वन्त 
० ‰° इण रम्य दन्य 
० ० दपण न्थ्य हन्ध्द्‌ 
आका (लेय ) 
(५ णद्‌ ॐ रन्ध सन्वन्तु 
नर ० न्धि सन्म, न्य 
हणाथ प्पचपवं शणम्‌ 


पु © 
पु9 
षु | 


छु० 
पु९ 
पु © 


\<। 0 
पुण 
पुण 


पु © 
पु 9 


षु © 
पु० 
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विधिलिङ्‌ 
एकव ० द्विव० 
रुन्ध्यात्‌ रन्ध्यातास्‌ 
रुन्ध्याः रुन्ध्यातम्‌ 
खन्ध्यास्‌ रुन्ध्याव 


्ननच्यतनभूत (लङ्‌) 


श्ररुणत्‌ च्ररन्धाम्‌ 
श्ररुणः, श्रहणच्‌ न्ररन्धम्‌ 
ररुणधम्‌ प्मरुन्ध्व 


सामान्यसविष्य (खट ) 


रोस्स्यति रोस्स्यतः 
रोस्स्यसि रोर्स्यथः 
सद्स्यामि शस्स्यावः 
(८) तनादिगण 
कर--करना 
वन्तेशान (खट.) 
करोति कुरूतः 
करोपि कुरुथः 
करोमि कुचं. 
आल्ञा (लोर) 
करोतु कुरुताम्‌ 
कर कुरुतम्‌ 
करवाणि करवाव 


बहुव० 

रुन्ध्यु 

रुन्ध्यात 
रन्ध्याम 


रुन्धन्‌ 
श्ररुन्ध 
ष्पररन्भ्म 


रेत्स्यन्ति 
रोर्स्यथ 
रास्स्याम 


कुवन्ति 
कुरुष 
कम, 


वन्त॒ 
कुरुत 
करवाम 


पक्व हदिव० ब्रह 
8 ` - प° द्यीत. कुणौतामः ङ्य 
५ यौ पतम्‌ कुत 
० पुण दयौस कुयवं याम 
(लड) 
घ्र पु० श्कूरेत. मकुरः श्रङ्वन्‌ 
8 चक्रे च्रङ्करतम, चकर्त 
दः श्करवम्‌ अदय ङ्म 
ससान्यसविन्य (लट) 
न्र० पु रिष्यति करिष्य रिष्यन्ति 
० ६० करिष्यसि दरिष्यय" दरिप्यथ 
० ए दरिष्यामि दरिष्याव करिष्यामः 
) द्रलर्पदभ 
ज्ञा--जपए्नन) 
समान ( सद.) 
श्र पु जानति तः जानन्ति 
० प° जानासि जानीथः जानीय 
० ६० ज्ञानासि जानीय" जानीमः 
श्रा्ता (जेष्ट) 
चरु ठ जानत ज्प्नीताम जानन्तु 
० पुर ज्ञानीदि जानीतम्‌ तीत 
जानव जानाम 
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पु © 
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पुण 
पुण 
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पु 
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धु9 
पु9 
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विधिलिङ्‌ 

एकव ० द्विव 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ 
जानीयाः जानीयातम्‌ 
जानीयास्‌ जानीयाव 

्रनद्यतेनस्रूत (लड्‌) 
प्रजानत्‌ प्रजानीताम्‌ 
प्रजाना; श्रजानीतस्‌ 
श्रजानाम्‌ प्रजानीव 

सामान्यभविष्य (लट्‌) 
ज्ञास्यति क्षास्यतः 
त्तास्यति स्तास्यधः 
त्तास्यामि न्तास्यावः 

(१०) चुखदिगण 

भक्त- खाना 
चत्तमान (लट ) 
भक्षयति भच्तयतः 
अन्तरपि भरकतयथः 
भक्तप्रामि भच्घयाव' 
घ्माज्ञा (लोट) 

अ्तयत्‌ मच्यताम्‌ 
भच्चय भन्नयतस्‌ 
भक्त्ाणि भन्तयाव 


वहुव० 
जानीयुः 
जानीयात 
जानीयाम 


छ्रजानच्‌ 
श्रजानीत 
श्रजानीम 


प्तास्यन्ति 
स्ञास्यथ 
स्तास्यामः 


भक्तयन्ति 
अक्तयथ 
भक्तयामः 


भक्तयन्तु 
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भक्त्रामं 
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पुण 
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पुण 


पु 
सु9 
पु० 
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सेवते 
सेवसे 


सेवे 


सेवताम्‌ 
सेवस्व 


क > 


सवं 


सेवेत 
सेवेथा. 
सेवेय 


स्रसेधत 
प्रसेवथाः 
श्रसेवे 


्रात्मनेपदी 


(१) स्वादिगण 


सेव्‌-सेवा करना 
त्तरे 
५ 


द्विव° 
सतरेते 


सवेथे 
सेवावष्ट 


लोर. 
सेयेताम्‌ 
सेवेथाम्‌ 
सेवावहै 
विधिलिङ्‌ 
सेवेयाताम्‌ 
सेवेयाथाम्‌ 
सेदेवहि 
खड्‌ 
श्रसेवेताम्‌ 
सेवेथाम्‌ 
श्रसेवावहि 


वेण्वण% 
सेवन्ते 
सेवध्वे 
सवामष्े 


सेवन्ताम्‌ 
सेवध्वम्‌ 
सेवामहै 


सेवेरन्‌ 
सेवेध्वम्‌ 
सेवेमहि 


श्रसेवन्त 
श्रसेवध्वम्‌ 


श्रसेवामहि 


91 


539 


1.9. 
० 


० 


९१ © 
पु © 
घु 
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पु 
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(२) ऋदर्पदग 
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न्रवति 
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्रुवहे 
कलेर 
रुवाता 
चरुवाथामः 
त्रवावहै 
लिधिड 
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्नरुवातासः 


शरशुवपयास 
र्वि 
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सेविष्यन्ते 
सेविष्यध्वे 
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धूण 


पु9 
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वक्ष्यसे 
वक्र 


(३ 
) हदि (जुदोत्यादि) 
गख 


ध्र्दृत्त 
ध्रद्व्थाट 
द्रददि 


क 


त्द्‌ 
दि व० 
वक्ष्येते 
वक्षे 
वक्ष्व 


दा-देना 
तर 
प्‌ 
ठद्राते 
द्दाे 
दद 
लार 
भे 
दृद्‌ाताम्‌ 
ददाथाम्‌ 
2 दद्‌ावहै 
धरलिङः 
ददीयात्ता र 
द्दीयायाम्‌ 
द्दीवरहि 
लङ 
प १ 
द्टताम्‌ 
श्रद्दाथास्‌ 
श्यद्द्रहि 


घटूवण० 
वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यधवे 
वक्ष्यामष् 


ददते 
दद्‌ दुष वे 
दद्‌ मष 


दद्रताम्‌ 
॥ दूध्त्रम्‌ 
ददाम 


दटीरन्‌ 
ददीध्वस्‌ 
ददीमहि 


श्रदटेत 
श्रददूष्वम्‌ '' 
मद्द्‌ पहि 
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णठ्छव० ्धिव० चदुव० 
घ्र पु दास्ते दास्थेवे दाप्यन्ते 
० पु दास्यसे दास्ये दुष्यध्वे 
० पु द्ये दश्स्याव दास्याम 
(४) हटि 
अन--समस्स्न 
सर. 
प्रे पु० सन्यते सन्थेते सस्यन्ते 
स० पु मन्यसे मल्येये न्यध्वरे 
उण १० सन्ये न्याव न्याम 
त्तद. 
न्रण्पु आन्तम्‌ अम्धेदम, स्यन्ता 
० पु० स्न्यष्व स्स्येधास ज्स्यप्वम 
न्ये अन्य्व द्याम 


ड पु० 
स्न्थेरन्‌ 


१8, पु० नयेत 
अन पुर अन्यधा. अन्येयायस्‌ 
5० पुण ज्रन्येय सन्येवहि मस्येषदि 
लड 
ध्र० पुर चरसन्येताम, शूरसस्यन्त 
० पु० चसन्यथपः दमन्येयस, छामत्य््वमः 
दसन्ये च्यसन्याच ऋऋमन्यासहि 


प्र© पु © 
० घु? 
[8.1 पु | 


उण धु © 


भ० पुण 
मण पुण 
-उ० धु% 


म० पुण 
उण पु० 


भण पु 
अणँ पु9 
३० पुण 


एकव० 
मंस्यते 
मंस्यसे 
संस्ये 


वरते 
पे 
ण्व 


वृताम्‌ 
वखष्व 
बृणवै 


चण्वीत 
व्ण्बीधाः 
वण्वीय 


श्रृणुत 
श्रबखथाः 
श्रच्ुण्वि 


( ‰४ ) 


सर्‌ 
द्विव 
सस्यते 
ˆ मंस्थेधे 
म॑स्यावष 


(५) स्वादिगण 


चु--वरना 
लर 
हि 


चरुण्वाते 
चृण्वाथे 


वृण्वे, ण्व, 


लोट 


र 
घण्वात्ाम्‌ 
वृण्वाथाम्‌ 
बृखवावहै 


विधिलिङ्‌ 
चृण्वीयाताम्‌ 
चण्वीयाथाम्‌ 
वृण्वीवहि 
लङ्‌ 
प्मबुण्वाताम्‌ 
प्रघ्रुण्वाथाम्‌ 
शरचररएुवहिः 
ञण्ल्यदि 


बहुव० 
समस्यन्ते 
संस्यध्वे 
मंस्यामहे 


तुण्वते 
घुखध्वे 
तृणम, बृण्मषे 


चण्वताम्‌ 
चखध्वम्‌ 
वृणवामहै 


बुण्वीरन्‌ 
वुण्वीध्वम्‌ 
बण्वीमहि 


श्रद्ुण्वत 
रबरुध्वमू 
वररएमहि, 
ञ्रचृण्महि 


8. पुण 
सत पुण 
सख० घु% 


भरण पुण 
स० पुण 
चै पु 9 


प्रर पुण 
मण भुर 
ङण पुऽ 


मण पुण 
5० पुण 


भ्र० पुण 
म पुण 
ख० पुण 


( ९६ ) 


लड्‌ 
एकव दवण 
श्रमुश्चुत श्रमुन्चेताम्‌ 
रमुघुप्राः रसुन्चेथाम्‌ 
धयसुन्चे श्रसुञ्चावहि 

ट. 
से्ष्यते मेक्ष्येते 
मेपसे मेके 
मेष्ये मेश्यवह 


(७) रूघादिगिश 


भुज्‌--भोजन करना 


+ 
व] 
खक खुज्ञाते 
दशे सखुजथे 
सुन्जे सन्जवषे 
लोट्‌ 
खद्‌ क्ताम्‌ भुञज्जतास्‌ 
सुदक्ष सुजाथाम्‌ 
ञनजै सुनजावहै 
विधिलिङ्‌ 
युज्ञीत सञ्जीयाताम्‌ 
अुज्जीयाः अज्ीयाथामर 
युक्षीय खुज्जीवदि 


वहुव० 
भसुञ्ुन्त 

धसुचध्वम्‌ 
शमुञ्चासहि 


मेशक्ष्यन्ते 
मेक्ष्रध्ये 
सेक्ष्पामश 


सते 
सद्रध्व 
खम्नूमहे 


अ॒ज्जताम 
खद््वम्‌ 
भुनजामरै 


सुभीरनच्‌ 
ख जीध्मू 
सुरी महि 


प्कवम० ह्िव० वहूव० 
श्रु ९ श्रमुटक्त श्रञुञ्ञातास, श्च्ुञ्जत 
अ० पु चरशुदक्था न्मसुञ्जायाम श्रसुडर्ध्वम, 
उ० पुण श्रञयुज्ञ अभुज्जूवदि सुन्ञ्‌ महि 
प्र पुर सक्यते आोश्येते आोदयन्ते 
० पुर मोक्खे भो्येये मोषयध्ये 
पु° अक्षये मोश््यावदे आक 
(८) तनभ 
छः--करना 
लट. 
प्र पुर ऊस्म ङु्वाते कुर्वते 
प्र ० छवौये ऊुरधवे 
० पु० ङु कुउंे मैदे 
लेट. 
श्र० पुण रताम्‌, ङर्वताम कुचेताम्‌ 
अर प° ङस्प्व ङुर्वा थाम्‌ कुरथ्वम्‌ 
छर करवाव दरवामदे 


षु पु० ङ त 
स० पु० कुर्वीथा कुर्क याथास्‌ 
ुर्मीय कुर्यीमहि 


प्र पुण 
सथ पु 
3. पुण 
पञ पुऽ 
मण पु 
इण भु9 
भ्र षु © 
मरण पु 
[-2.. © 
+ 
प्र पुण 
सर पु? 
क० 9 
भर पु 
भ पु 


० यु 


( ^ ) 


चद्‌ 
एकव ० द्विव 
श्रकुरुत श्रङ्ु्वांताम्‌ 
श्रङुसेथा- श्रकुवांथाम्‌ 
श्रक्ुवि श्रकव॑हि 
< लट छ 
करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे करिष्येशरे 
करिष्ये करिष्यावहे 
(€) ऋयादिशंश 
मरह्‌- लेना 
लट. 
गर्णते गह्ाते 
गृह्णीषे ग्रहे 
गर्न गृह्णी 
खोर. 
गह्मीताम्‌ गृह्णात्तास्‌ 
गृह्वीष्व गृह्णाथाम्‌ 
गृहण गरह्णावहै 
विधिलिड्‌ 
गरद्धीत गरह्धीयाताम्‌ 
ग्धाः गृह्धीयाथाम्‌ 
गृह्णीय गृहणीवहि 


यहुवण 
श्रङकवंत 
श्रङुरुध्वम्‌ 
श्रकसेदि 


करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 
करिभ्यामष् 


गृह्णते 
गृ्णीभ्वे 
गर्णीषे 


गृह्धताम्‌ 
गरहीष्वम्‌ 
गृह्णामहे 


गर्धीरन्‌ 
गर्धीध्वम्‌ 
गृह्णीम 


५ 1 


कड 

छठ द्रवण यदहुच० 

० &° गृहीत अमृतम श्गृह्खत ि 

० ५० गाद गुह्यम, व 

शरः श्रगवि सदि 
द०9 पु० र 
(~ 

अदीष्मेते असोप्यन्ते 

अरहीष्यण्ये 


० एु० त 
३०९ पुण इ्रीष्य 
(१०) चुः 
शरस --ममिनः 
र्ट. 
> ४ रमयते शरययेत 
यवे शऋथयेये ट 
अरमय अयम 


९ श्रभयतपमः श्रसयेदा 
श्धैयस्व श्रधवेयास चऋमियघ्यम 
ययव श्वययाम 


५० पु० 

(3. पु श्रथ्यै 
अ. श्रयेत ऋयेया्म अभेयेसन 
9: श्यै" तयेयाचाम्‌ श्रणेेचयम, 
चऋथेयेय ऋ्येवहि श्रयसि 


पुण 


धू © 


षु © 
पुण 


(0 


ल्‌ 
ए्कव० द्विव° 
श्राधंयत प्राथयेताम्‌ 
श्रायेयथाः श्राथयेथाम्‌ 
श्रार्थये श्राथंयावहि 
चद्‌ 


श्रयिष्यते प्रथयिष्येते 
सर्थयिष्यसे छथयिष्येधे 
सथयिष्ये प्रथयिप्यावहे 


वटव 
श्रथयन्त 
प्राथेयघ्वम्‌ 
£ 
श्राथयामहि 


धर्थयिष्यन्ते 
श्रथयिष्यध्वे 
भययिष्यामदे 


